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कु डक 


मंगल-स्मरणु 


रणशुत्तय च वंदे चउबीर्साजणु उ सब्बदा वंदे | 
पंचणुरुरुं वंदे चाएरणु-चरण सण वम्दे ॥ 
“सें सबदा सम्यग्द्शन, सम्यकज्ञान, सम्यकचारित्र रूप 
र्त्रय की वंदना करता हूँ। में चोबीस तीथेकरों को सदा प्रणाम 
रता हूँ | में अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा सबसाधु रूप 


पंच गुरुओं की सदा वंदना करता हूँ। में चारण ऋद्धि मुनीश्वरों के 
चरणों को खदा प्रणाम करता हूँ ।”? 


ता न न 
सणलभुवरोब्करणाहो तित्थय्रों कोमुदीय कंदंवा । 
घवलेहिं चामरेंहि चर्सर्टिह वीज्जमाणो सो 0 


जो सम्पूर्ण विश्व के अद्वितीय अधिपति हैं तथा जिन पर 
चंद्रिका अथवा कंद पुष्प सहश धवल चोसठ चामर ढुराए जाते हैं 
वे तीथंकर भगवान हें । 


दल हाय रा 
घमंतीर्थकरेस्येस्तु स्याद्रादिस्यो नमोनमः 
ऋषभादि-महावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्ध्ये 0 


अनेकांत वाणी द्वारा तत्व-प्रतिपादक, धर्मतीथे के प्रणेता 
[4 करे थेकरों 
ऋषभदेव आदि महावीर पयेन्‍त चौबीस तीथेकरों को आत्म स्वरूप 
की प्राप्ति के हेतु भेरा बारम्बार नमस्कार हो । 


च्पः रत शत 
लोयस्सुज्जोययरे घम्म-तित्थ॑करे जिखे वंदे 


न में लोक के प्रकाशक, धर्म तीथंकर जिन भगवान को प्रणाम 
करता हूँ। 
ता नि ्ि 


हीं श्रीमते अहते घधर्मसाम्राज्यनायकाय नमः। 
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स्वर्गीय सिंचई केंवरसेनजी दिवाकर 


च्च्छे 





९. 


है. 





पूज्य पिता श्री सिंधई कुंबरसेन जी 
की पुण्य स्मृति में 


“जो मेरी बाल्यावस्था से ही अपने अदभुत एवं आफष % व्यक्तित्व 
कारण मेरे आदशे बन गए थे, 

जिनके अनन्य अनुराग ओर आएशीजीद, अनुक्ंपा ओर ओदाये 
के करण मुझे लोकिऋ मूक से मुक्त हो आत्मोत्यान करने वाली 
उज्ज्वल अभिलाणा के अनुत्तर जेन धर्म और संस्कृति की सेवा का 
सोमण्य प्राप्त हुआ, 

जिनकी जिनधम में प्रगाढ़ श्रद्धा थी ओर जिनका मन विष्यों की 
ओर से विस्त्त था, 


जो जिनागम के मार्मिक ज्ञात ओर आतप्मेन्मुख मुसक्षु थे, 


जिनका अंतःक्रण ऋपुवे वत्सल्यभज समलंकृत था, 
जिन्हें तीशकर भगवान की पंचरल्याणुऋ प्रतिषओं में महान 
हषे का अनुभव हुआ करता था? १ 


। 


वचिरकृतज्ञ 
स्ेज़्चनद्र 





अनुकम 


तीर्थंकर है १-१७ 
तीथ का स्करूप, तीथकर शब्द का प्रयोग, 
साधन रूप सोलह भावनाएं, तीथकर प्रकृति के बंधक, 
भिन्न दृष्टि, सम्यग्दशन तथा दशनविशुद्धि भावना में 
भेद, पंच कल्याणक वाले तीथकर, तीथंकर भक्ति | 


गर्म-कल्याशक १८-३३ 
जन्मपुरी का सोन्दय, रह्वृष्टि, सुराष्ननाग्रों 
द्वारा माला की सेवा, अगोध्या का सौभाग्य, स्वप्त- 
दर्शन, देवियों का काय, ग॑भंस्थ प्रथु का बन | 


जन्म-कल्याशक . इनदद 
पुश्य वातावरण, ऐराक्त, मेरु पर पहुँचना, मेरु 
वर्णन, पांडुक शिला, जन्माभिषेक, अतुलबल, अभिषेक 
की लोकोत्तरता, गनन्‍्धोदक की पृज्यता, भगवान के 
अलंकार, प्रभ्मु का जन्मपुरी में आगमन, माता-पित्ता 
का आनन्द, माता-पिता की पूजा का भाव, पिता भेरू 
पर क्यों नहीं गये, जन्मपुरी में उत्वव, भगवान के जीवन 
की लोकोत्तरता, तीथकरों में समानता का कारण, 
अतिशय, श्वेत रक्त, शुभ लक्षण, अपूबव आध्यात्मिक 
प्रभाव, तीक्कर के चिन्ह, कुमार अवस्था, प्रभ्च॒ की 
विशेषता, इन्द्र का मनोगत, प्रश्नु का तारुण्य, पंच बाल- 
यति तीर्थकर, भरत जन्म, बाहुबली, आदिनाथ प्रभु / 
का शिक्षा-प्रेम, जिन मंद्रि का निर्माण, वरणण-व्यवस्था, 
राज्यामिषेक, शासन पद्ति, इन्द्र की चिन्ता । 
तप-कल्याणक ८&-१४४ 
काल लब्धि, सिंह का भाग्य, लोकांतिकों द्वारा 


वेराग्य समथन, दीक्षा कल्याणक का श्रमिषेक, दीक्षा- 
पालकी, तपोवन, दीज्ञाविधि, केशलोंच, महामौन त्रत, 





( ८ ) 


निश्चय दृष्टि, बहिद ५, जीवन द्वारा उपदेश, आध्या- 
त्मिक साधना में निमग्नता, आत्मशान, मनः पर्यय- 
ज्ञान, वीतराग बृत्ति, स्वावलम्बी-जीवन, मोच्च पथ, 
दी तपस्या, वाह्यतप का साधनपना, ऋद्धियों की प्राप्ति, 
कायकलेश की सीमा, अंतराय का उदथ, हस्तिनापुरी 
में आगमन, श्रेयांस राजा का स्वप्न, इक्चुसस का दान, 
दान-त्तीथकर, पारणा का काल, निर्मित्त कारण, 
कया दूध सदोष है, दान का फल, सतपात्र दान, 
अनुमोदना का फल, अधर्म से पतन, सत्युरुषों की 
निंदा से पाप, चेतावनी, निंदनीय प्रवृत्ति, शरीर निग्नह 
द्वारा ध्यानसिद्धि, भगवान की वृत्ति, प्रभु का मोह से 
युद्ध, अंतर्यद्द, ज्ञीणमोह गुणस्थान, विचारणीय विषय, 
वातियात्रय का छ्य, मार्मिक समीक्षा, जेनविचार, 
केवलज्ञान का समय, अहन्तपद | 


ज्ञान-कल्याणक १४६-२२६ 

समवशरण, मानस्तंभ रूप विजय स्तम्भ, 

द्वादश सभा, श्री मंडप, पीठिका, गंधकुटी, सिंहासन, 
मंडल रचना, इन्द्र द्वारा सुत्ति, समवशरण का 
प्रभाव, वापिकाओं का चमत्कार, स्तूप, भव्यकूट, 
समवशरण की सीढ़ियाँ, जन्म के अतिशय, दया का 
प्रभाव, चतुराननपने का रहस्य, देवकृत अतिशय, 
कमल रचना, विहार की मुद्रा, धर्मचक्र, प्रातिहाय, 
पुष्प-वर्षा, दुंदुमिनाद, चमर, छत्र, दिव्यध्वनि, 
अशोक तरु, सिंहासन, प्रभामंडल, सार्वाध मागधी- 
भाषा, लोकोत्तर वाणी, अनक्षुरात्मक ध्वनि, दिव्य- 
ध्वनि का काल, तीथंकर के गुण, निविकार-मुद्रा, 
अहन्‌ की प्रसिद्दि, अरिहंत का वाच्याथ, अ्रिहंत 
एवं अरहंत, णमोकार मंत्र का प्राचीन उल्लेख, 
चारदत की कथा, रह्नत्रयरूप त्रिशूल, 
उत्तम का अथ, प्रशस्त राग, जिनभक्ति, नव- 
लब्धियाँ, भोगोपमोग का रहस्य, अनन्त शक्ति का 
हेतु, गएधर के बिना भी दिव्य-ध्वनि, भरत चक्रवर्ती 





० आ न 

द्वारा जतग्रहण, वृषमसेन गणधर, ब्राह्मी एवं श्रत- 
कीर्ति, प्रियत्रता; अनंतवीय का सबब प्रथम मोक्ष, भरत 
का अपूर्व भाग्य, द्वादशांग श्रुत की रचना, दृश्चिाद 
का अंग ग्रथमानुयोग, आसत्मप्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद 
का प्रमेय, दिव्यध्वनि, समवशरण का विस्तार, समव- 
शरण के विहार के स्थान, समवशरण में प्रभु का 
आसन, विविध स्वन्न दशन, योगनिरोधकाल, 
समुदवात, आत्मा की लोक व्यापकता, अंतिम शुक्ल 
ध्यान, सिद्ध अमुक्त भी हैं । 


निवाण-कस्याणक २४०-२१८६ 

सिद्धालय का स्वरूप, सिद्धों की अवगाहना, 

ब्रह्मलोक, सिद्ध का अ्थ, सिद्धालय में निगोदिया 

का सद्भाव, सिंद्धें द्वारा लोक कल्याण, पुनरागसन 

का अभाव, परम सम्राधि में निमग्नत्ता, साम्यता, 

अद्वैत अवस्था, भरत का मोह, समाधिमरण शोक 

का हेतु नहीं, शरीर का अंतिम संस्कार, अग्नित्रय 

की स्थापना, अंत्य-इष्टि का रहस्य, निर्वाण स्थान 

के चिन्ह, निर्वाणभूमि का महत्व, आचाय शांति- 

सागर महाराज का अनुभव, निर्वाण ओर मृत्यु का 

भेद, निर्वाण अवस्था, सुख की कल्पना, सिद्ध 

धरतिमा, निर्वाण पद और दिगम्बरत्व | 





अस्तावना 


पुरातन मारत के इतिहास का पयवेज्षुण करने पर यह ज्ञात होगा 
कि यहां श्रमण ओर वेदिक संस्कृति रूप द्विविध विचार घाराएँ विद्यमान थीं | 
श्रमण शब्द द्वारा जेन तथा बौद्ध विचारधाराश्रों को अरहण किया जाता 
है। किन्तु बौद्ध विचार धारा की प्राण प्रतिष्ठा गौतम बुद्ध के द्वारा हुई 
थी, अत्त: गौतम बुद्ध के जीवन के पूब मारत में श्रमण विचार धारा का 
प्रतिनिधित्व केवल जेन विचार तथा आचार पद्धति करती रही है। जैन 
विचार पद्धति का उदय इस अबसर्पिणी काल में भगवान ऋषभदेव के द्वारा 
हुआ, जिन्हें जेन धर्म अपना प्रथम तीर्थंकर स्वीकार करता है। जैन आगम 
के अनुसार जैन तत्वचिंतन प्रणाली अनादि है, फिर भी इस युग की अपेक्षा 
जेन धम की स्थापना का गौरव भगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता 
है | चौबीस तीर्थकरों में ऋषभदेव प्रथम त्तीथंकर माने गए हैं। जैन शास्त्रों 
का अभ्यास तथा परिचय न होने से कभी-कभी अनेक व्यक्ति अंतिम तीर्थकर 
भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कह देते हैं; किन्तु यह धारणा 
आन्ति तथा असत्य कल्पना पर अवस्थित है। द 


आ्राज के युग की उपलब्ध प्राचीनतम सामग्री तीर्थंकर ऋषभदेव 
के सद्भाव एवं प्रभाव को सूचित करती है | मोहनजोदरो, हड़प्पा के उत्खनन 
द्वारा जो नग्न वेराग्यमावपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं, वे स्पष्टतया ऋषभदेव 
तीर्थकर के प्रभाव को व्यक्त करती हैं | (१) उनका चिन्ह वृषभ (बैल) था। 
इस प्रकाश में मोहनजोदारो, -हड़प्पा की सामग्री का यदि अध्ययन किया 
जाय तो यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्धु नदी की सम्यतता के समय में जैन 
धर्म तथा ऋषभदेव का प्रभाव था | 


वोदिक साहित्य ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक स्वीकार 

करता हुआ, उनको अपना भी पूज्य अवतार अंगीकार करता है | भागवत 

ह के ऋषभावतार स्कन्ध में ऋषभनाथ भगवान को “गगन-परिधान:??-.... 

जा की रन कप कक 

() 776 8६४7678 ग8प768 0 (86 [76घ5 ४९०५ पलट ० फट. 
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आकाश रूपी वस्त्र का धारक बताते हुए कहा है कि उनने महामुनियों को 
श्रेष्ठधम - परमहंस धर्म अथांत्‌ दिगम्बरत्व का उपदेश दिया था । उस 
कथन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि वे भगवान परमहंस महामुनियों 
भी परम पूज्य तथा बंदनीय थे। उनने “भक्ति-ज्ञान-वराग्यलक्षुणं पारम- 
हंस्यधर्ममुपशिक्ष्ममाण:?--भक्ति.. ( सम्यग्द्शन ), शान . तथा बैराग्य 
( सम्यक्‌ चारित्र ) रूप परम-हंस-धर्म ( जेनधम ) का उपदेश दिया था 
( भागवत स्कंघ ४, अर. ४, पाद र८ ) 
भागवत के एकादश स्कंघ के द्वितीय अध्याय में लिखा हैं 
प्रिय्रती नाम सुते| मनोः स्वायुभुवस्य यः । 
तस्याजीक्र स्ततो नर्भि-ऋषम्स्तत्सुतः स्मुठः 0 १५. ५ 


स्वायंभुव नामके मनुक्े पुत्र प्रियत्रत हुए । इनके पुत्र आमीघत्र और 

आग्मीत्र के नाभि तथा नामि के पुत्र ऋषभ हुए। जेन शास्त्रों में भगवान 

ऋषभदेव को नाभिराज के पुत्र बताया है। ऋषमभदेव को जैन धर्म में प्रथम 

गथंकर माना गया है। हिन्दू घम शास्त्र उनको वासुदेवांश--विष्णु का अंश 

भानता है; विचारक वर्ग का ध्यान इस भागवत वाक्य की ओर जाना 
चित है 


तमाहु वीसुंदेवांश मोच्ुमागेविवदषु या । 
अवतीर्ण सुठशं टस्यासीदब्रह्मपारगण 0 १६७ ७ 


श्री स्वामी अखण्डानंद सरस्वती ने गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित्त 

टीका में उक्त श्लोक के अ्रथ में लिखा है “शास्त्रों ने उन्हें ( ऋषभदेव को ) 
भगवान वासुदेव का अंश कहा है |? 'तमाह्॒बासुदेवांशं) ये भागबत 
के शब्द हिन्दू समाज के लिए ध्यान देने योग्य हैं। उन ऋषभावतार का 
क्या प्रयोजन था, यह स्पष्टकरते हुए कहा है “सोक्षमागविवक्षया अबतीणुम!? 
++“मोज्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया 
था ।” इसका भाव यह है कि ऋषभावतार ने संसार की लीला दिखाने. के 
बदले में संसार से छूटने का उपाय बताने के लिये जन्म धारण किया थां। 
संसार के बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय बत्ताना उनके 
जन्म धारण का मूल उद्देश्य था। “तस्यासीत्‌ ब्रह्मपारगं सुतशतम?--“उनके 
सौ पुत्र थे, जो ब्रह्म विद्या के पारगामी हुए । ब्रह्म ब्रिद्या वेदों का अंत (पार) 
होने से वेदान्त शब्द से कही जाती है।. भगवात्र. ऋषभदेव ने जिस ज्ञान 
धारा का उपदेश दिया, उसे उपनिषद्‌ में “परा विद्या”, श्रेष्ठ विद्या माना गया 
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और 


हैं। उन ऋषभरदेंव के ज्येष्ठ पुत्र मरत के कारण यह देश भारतवर्ष कह- 
लाया | इस विषय में देश की प्राचीनतम जेन विचार घारा तथा बेदिक 
विचार धारा एक मत हें 


भागवत्त में लिखा है ;--- 


'तेषां वे सरतो ज्येष्ठ; नारायणुपरायण: | 
विख्याठं वषमेतद्‌ यज्ञामा भारतमछुतम्‌ 0 १७ 0 


उन शत्त पुत्रों में भरत ज्येष्ठ थे। वे नारायण के परम भक्त थे | 
ऋषभदेव वासुदेव के अंश होने से नारायण रूप थे | उनके नाम से यह देश, 
जो पहले अजनाम वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया | यह देश 
अलोकिक स्थान था | माकण्डेयपुराण *» कूम॑पुराण, विष्णुपुराण, लिगपुराण, 
स्कन्दपुराण, ब्रह्मास्डपुराण आदि में भी भागवत का समथन है। चोबीस 
अवतारों में सब प्रथम मानव अवतार रूप युक्त ऋषभदेव के प्रतापी ब्रह्मशान 


. (परा विद्या ) के पारगामी पुत्र भरतराज के कारण इस देश को भारतवर्ष 


स्वीकार न कर अन्य भरत नाम को कारण बताना असम्यक्‌ हैं, स्वयं बेदिक 
शास्त्रों की मान्यता के प्रतिकूल है। 


महापुराण में मगवजिनसेन स्वामी कहते हैं :-- 
प्रमोद्भरतः ग्रेमनिभरा बंघुता तदा। 
तमाह भरतं भावि (समस्तमरताधिपम्‌ ॥ ९४८ ॥ 
:तन्नाज्ञा भारत वर्षमिति छासीजनास्पदम्‌ । क्‍ 
हिमदे रासमुद्राच्व क्षेत्र चऋभृतामिदम ॥ १५६ पद २५ 0 
भरत के जन्म समय प्रेम परिपूर्ण बंधुवर्ग ने प्रमोद के भार से 


समस्त भरत के भावी स्वामी को भरत कहा | भरत के नाम से हिमालय से 
समुद्र पयन्त चक्रवर्ती का क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हआ। 


१७७॥७॥७॥७॥/॥एएशए/एएएए/ए///एश//श//ए/एएणशाााा 2238 लिन ली मल /वमआाराकम्क, 


९) ऋषभणात्‌ भरतो जज्जे बीरः पृत्रशुताहए 
सो5भिषिच्यघम: पुत्र॑ महाप्रात्राज्यमास्थितः 
हिमाहय॑ दक्तिरुं वर्ष मरताय पिता ददौ। 
ठर्मात्त भरते वर्ष तत्व नाज्ञा महात्मगः (३६-४९ माकण्डेय पुण 


( १३ ) 


भागवत के एकादश स्कन्ध से ज्ञात होता है :--- 
नवाभंवन्‌ महासागा मुनयो छाथेशंसिनः । 
अमणा| वातरशना श्रा्त्मविद्याविशुरदा: 0 २-२० 0 


उन सौ पुत्रों में नो पुत्रों ने सन्‍्यास वृत्ति धारण की थी | वे महा- 
भाग्य शाली थे । तत्वोपदेष्य थ | आत्मवद्या में ये अत्यंत प्रवीण थे तथा 
दिगग्बर सुद्रा धारी थे | 


भगवान  ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया. उसका प्राण अहिंसा 
धघम था | जिस अहिंसा धर्म की जन घम में महान प्रतिष्ठा है. उसे भागवत 
में मान्यता देते हुए सन्‍्यासी का मुख्य धमं कहा है | 


गगवत के १८ वें स्कन्ध में कहा है 
भिनद्दोवमः शुमोईहिंसा तप इद्ा वनोकसः | 
गुहिणो मुत-सक्तेज्या द्विजस्यत्चायसेवनम्‌ 0 ४२ 0 


समन्‍्यासी का मुख्य धम है शांति ओर अहिंसा: वानप्रस्थी का धर्म 
है तपस्था तथा भगवद्धाव, ग्रहस्थ का मुख्य धम है जीव रक्षा तथा पूजा 
ब्रह्मचारी का धम है आचाय की सेवा करना | 


... भागवत की सुखसागरी थीका के एकादशम स्कन्ध के चतुथ 
अध्याय में लिखा है, “परमेश्वर का स्मरण व ध्यान चोबीस अवबत्ारों में से 
जिस पर जिसका मन चाहे, उसी रूप में पूजा व भक्ति करे |” (पृ, १०६६) 
उक्त ग्रंथ में यह महत्व॑ की बात आई है “राजा आऋषमदेवजी ने धम के 
साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया, कि उनके राज्य में बाघ और 
बकरी एक घाट पानी पीते थे | कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता 
उनकी. स्तुति देव-लोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने उनका यश 
सुना, तब डाह से उनके राज्य भरतखर्ड में पानी नहीं बरसाया। इस पर 
अषभदेव ने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योगबल से ऐसा कर दिया कि 
उनके राज्य में जिस सर्मय प्रजा के लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायंय 
की कृपा से जल बरसाया था; तब इंद्र ने उनको भगवान का अवतार जान 
कर अपना अपराध क्षमा कराया ।” ( प्रष्ठ २६८ ) उक्त अ्रंथ में यह भी 
लिखा है “ऋषभदेव के मत्त को मानने वाले जेनधर्मी कहलाते हैं|? 


पूण है :-- . 





( ९४ ) 





ऋषम मासमानानां सपल्लानां विषार्साह । 
हंतारं शत्र॒णं कृषि विराज गोषितं गवाम्‌ ॥ २०९ - २९-५६ ॥ 


435 कृ ३ 22 
इसका अथ बेदतीय पं० विरुप।ज्ञ एम, ए, इस प्रकार करते हैं;--- 


हे र्रतुल्य देव | क्‍या तुम हम उच्च वंश वालों में ऋषभदेव के 
समान आत्मा को उत्तन्न नहीं करोंगे ! उनकी अहन” उपाधि आदि उनको 
धर्मोपदेश द्योतित करती है, उसे शत्रुओं का विनाशक बनाओ |” बेदिकि 
शास्त्रत्ष डाक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है ;--“यजुबंद में तीथंकर 
ऋषभदेव, अजितनाथ तथा अश्टनिमि का उल्लेख आता है। भागवत्‌ 
पुराण ऋयभदेव को जेनघम का संस्थापक मानता है ॥? ( १) 


भागवत पुराण के अनुसार ऋषभंदेव विद नामसे नवसें 

अवतार थे | यह अवतार वामनाकतार, राम, कृष्ण त्तथा बुद्ध रूप अवत्तारों 

के पूव हुआ है | विद्यावारिधि बेरिस्टर चंपतराव जी ने लिखा है 

अवतारों को गणना में वामन अबतार पंद्रहवां है । ऋग्वेद में 

 वामन अवतार का उल्लेख है| इससे यह परिणाम निकलता है कि वामन 
अवतार सम्बन्धी मंत्र की रवना के पूव ऋषमदेव हुए हैं। ऋग्वेदोक्त वामन 

अववार के पहले ऋषमावतार हुआ है, अतः ऋषभावतार ऋग्वेद के बहुत्त 

पहले हुआ है यह स्वीकार करना होगा | श्री चंपत्तरायजी का उपरोक्त भाव 


इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है :-- 
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(६ (५ ) 


इस कथन के प्रकाश में तुलनात्मक तत्वज्ञान के अभ्यासी विद्यान्‌ 
जैनधम का अस्तित्व वेदों के पूवकालीन स्वीकार करते हैं क्योंकि जेनधम 
के संस्थापक भगवान ऋषमदेव का अस्तित्व वेदों के भी पूथ का सिद्ध होता 
है | इससे उन लोगों का उत्तर हो जाता है, जो जनधम का स्वतंत्र अस्तित्व 
स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। प्रकाणड' विद्वान्‌ डाक्टर 
मंगलदेव एम, ए. डी. लिट , काशी के ये विचार गंभीर तत्वचितन के 
फल्ल स्वरूप लिखे गए हैं, “बदों का, विशेषतः ऋग्वेद का काल अति प्राचीन 
है | उसके नादसीय सद्श यूक्तों ओर मंत्रों में उ्कृष्ट दाशनिक विचारधारा 
पाई जाती है। ऐसे युग के साथ जबकि प्रकृति के काय निर्वाहक तत्तद 
देवताओं की स्तुति आदि के रूप में अत्यंत जथ्लि बेंदिक कमकांड ही आय 
जाति का परम ध्येय हो रहा था, उपयक्त उत्कृष्ट दाशनिक विचार की संगति 
बठाना कुछ कठिन ही दिखाई देता है। हो सकता है कि उस दाशनिक 
विचारबारा का आदि खोत बेदिक धारा से प्रथक या उससे पहले का हो।” 


“तहासूत्र शांकरभाष्य में “कपिल-सांख्यद्शन” के लिये स्पष्ट तः 
अवेदिक कहा है । ( फुनोट--“न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मत 
श्रद्धातुं शक््यम्‌ | ब्र० सू० शां० भा० २।११।१।? ) इस कथन से तो हमें कुछ 
ऐसी ध्वनि प्रत्तीत होती है, कि उसकी परम्परा प्राग्वेदिक या बेदिकेत्तर हो 
सकती है | जो कुछ भी हो, ऋग्वेद संहिता में जो उत्कृष्ट दाशनिक विचार 
अंकित हैं, उनकी स्वयं परम्परा और भी प्राचीनतर होनी चाहिये | डॉ० 
मझ़लदेव का यह कथन ध्यान देने योग्य है--(१) “जेनद्शन की सारी 
दाशनिक दृष्टि बैंदिक दाशनिक दृष्टि से स्वृतन्त्र ही नहीं, मिन्न भी है। 
इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता | (२) हमें तो ऐसा प्रत्तीत होत्ता है, 
उपयक्त दाशनिक धारा को हमने ऊपर जिस प्राग्वैदिक परम्परा से जोड़ा है, 
मूलतः: जेन-दशन भी उसके स्वतन्त्र-विकास की एक शाखा हो सकता है । 








(१) जेनदशन की भूमिका, प्रष्ठ १० 

(२) स्व० जमन शोधक विद्वान्‌ डा० जेंकोबी ने जेनघम की 
स्वतन्त्रता त्था मौलिकता पर अन्तराष्ट्रीय काञभ्रस मे चचा करते हुए कहा 
था ््ि ता 
# वुद ट०ार्टाप्रशता वैटा: ग्राढ ब5घ८ला फ्राए. ८०ा0एंटाएा. 2४ 
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५, ० से शा हल 


उसकी सारी दृष्टि से तथा उसके कुछ पुद्दल जेसे विशिष्ट पारिभाषरिक शब्दों 
में इसी बात की पुष्टि होती है ।” 


कुछ बातों में समानता देखकर दोनों विचारघाराओं को सवधा 
एक अथवा कुछ भिन्नता देख उनमें भयंकर विरोध को कल्पना गम्भीर 
विचार की दृष्टि में अनुचित हैं। सदभावना के जागरण-निमित्त संस्क्ृतियों 
के मध्य ऐक्य के बीजों का अन्वेषण आवश्यक है जेसे जेनधम में छुने पानी 
का उपयोग करना आवश्यक बताया गया है। बेदिक शास्त्र भागवत्त 
अध्याय १८ में लिखा है कि वानप्रस्थ आश्रमवाला व्यक्ति छना जल पीता 
है | कह भी है :-- 


दृष्टिपुत न्यसेत्पादं, वस्वपूत॑ पिबिज्जलम्‌ । 
सत्यपूर्ता बदेद्वाचं, मनःपूठं समात्रेत्‌ 0५५. 


दृष्टि द्वारा भूमिका निरीक्षण करने के उपरान्त गमन करे, वस्त्र 
से छना हुआ पानी पीवे, सत्य से पुनीत वाणी बोले तथा पवित्र चित्त होकर 
काय करे | 
भागवत्त में जो संत्त का स्वरूप कहा गया है, वह बहुत व्यापक 
हे। उसमें दि० जैन मुनिराज अंत्तर्भृत हो जाते हैं। कहा भी है :--- 
सन्तोउनंपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्तः समर्द्शिनः १ 
निर्मम निरंकारा निदेन्द्ा नि्षरिग्रहाः 0 अध्याय २६, २७ 0 


सनन्‍्तों को किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती है। वे आत्मस्वरूप में 
मन लगाते हैं। वे प्रशान्त रहते हैं तथा सब में साम्यभाव रखते हैं। वे 


थ्‌ न धर 58७ ५ 3 कर 5७ थ्‌ ९ 
- ममत्ता तथा अहंकार रहित रहते हैं। वे निद्व न्द्व रहते हैं त्था सब प्रकार के 


परिग्रह रहित होते हैं। ऐसी पवित्र माधुयंपूर्ण समन्‍्वयात्मक सामग्री को 
भूलकर समाज में असद्जठन के बीज बोने वाले, संकीण विचारवाले व्यक्ति 
विद्वे घ-चधक सामग्री उपस्थित कर कलह भावना को प्रदीम्त करते हैं। गाँधी 
जी ने ऐसी संकीण बृत्ति को एक प्रकार का पागलपन (405270479 ) कहा 
था। उनने सन्‌ १६४७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समझ्ष 
कहा था-- क्‍ 


५ १७ ) 


# [६ ३5 60 शाह 67णाॉठ6पड5 9560 7 छ९ 00 70६ टप-९ 0प्रःइटॉए25 
रण पड गाथा ए, एछट आधी ॥052 6 ९८१०७, ,४८ ४००९ ए०0॥ 
( (40704 "बावेा।, 776 ]850 7४०४८ ५७०], ॥] 7, 56 ), 


“मुझे तो यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि यदि हमने इस 
पागलपन का इलाज नहीं किया और रोगमुक्त न हुए तो हमने जिंस 
स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, उसे हम खो बैठेंगे |? गाँधी जी ने .सन्‌ १६२४ 
के यज्ञ इण्डिया में ये महत्वपूर्ण शब्द लिखे थे---“इस समय आवश्यक्ता 
इस बात की नहीं है, कि सबका धर्म एक बना दिया जाए, बल्कि इस बात 
की है, कि भिन्न-मिन्न धम के श्रनुयायी और प्रेमी परस्पर आदरमाव और 
सहिष्णुता रखें | हम सब धर्मों को मृतवत एक सतह पर लाना नहीं चाहते, 
बल्कि चाहते हैं कि विबिधता में एकता हो। हमें सब धर्मों के प्रति समभाव 
रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रत्ति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, 
परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अंघ प्रेम न रहकर ज्ञानमय हो जाता है...सब 
धर्मों के प्रति सममाव आने पर ही हमारे दिव्यचनज्नु खुल सकते हैं। धर्मान्धता 
ओर दिव्यद्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अन्तर है।” 


( गाँधी-वाणी पृष्ठ १००--१०१ ) 


जिनकी दृष्टि साम्प्रदायिकता के विकार से विमुक्त है, वे यदि 
जन धम तथा उससे सम्बन्धित सामग्री का परिशीलन करें तो महत्वपूर्ण 
सत्य प्रकाश में आवे | तुलनात्मक धर्म के विशेषज्ञ बेरिस्टर श्री चंपतराय जी 
ने यह मंहत्वपूर्ण बात लिखी है, कि जेनधम में चौबीस तीथैकर कहे गए हैं, 
श्रन्य धर्मों में भी चोबीस महापुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। उनके 
शब्द इस प्रकार हैं 

«& पुकार व8 23 8ए९छ०ंगी विषलागबा00 9 फीट फपफ्याल तिपा 
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96887723 7? ( रि75090॥9 ॥06ए७ [09988 58 )-- 

“चतुर्विशति इस संख्या के प्रति विशेष आकर्षण पाया जाता है। 
हिन्दुओ्ों में उनके प्रिय परमेश्वर विष्णु के चौबीस अवतार कहे गए हैं 
प्राचीन बेबीलोनियनों में चौबीस पारिषद ईश्वर माने गए, हैं, बौदाधों में 








आज 


पूृवकालीन चौबीस बुद्दों का सदभाव स्वीकार किया गया है, पारधियों में 
चौबीस अहर कहे गए हैं, वे इच्छापृर्ति करने में अत्यन्त समथ हैं; तथा 
उनके आ्राशीर्वाद का साम्राज्य भी महान है |? तुलनात्मक धर्म के साहित्य 
का अभ्यास यह बताता है कि तीर्थंकर ऋषमदेव आदि का उपदेश पूर्णतया 
वैशनिक तथा बुद्धिम्य रहा है । विद्यावारिधि चंपततरायजी ने उपरोक्त 
विषय को इस प्रकार प्रकाशित किया है ;-- द 

- बेंक्वंमांगा पीहद०, 45 06 5ठंध्ापरग९ स्थाए0ा ठती500एटाटत बाते 
वाडलेठड5८व 9ए प्रब0 0 76 9ला6वी णी खाता) बाते (6९ बतेएथ7४६० ० 
2॥ 0067 जंग कलाढ85. (॥770तप्८907 ० शिंई89098 9९४७, ३ ) 


बिक 


पुरातन भारतीय साहित्य का सूक्ष्म रीति से परिशीलन करने पर 
दो पक्नों का सदभाव स्पष्टतया इश्टिगोचर होता है। अहिंसा की विचारधारा 
को अपनानेवाला वर्ग क्षत्रिय था; पशुवलिदान द्वारा इष्ट सिद्धि के पक्ष का 
पोषण विप्रवग करता था। अहिंसा की विशुद्ध धारा के समथक तथा 
अंवर्धक समुदाय को पश्चात्‌ जैन धर्मी कहा गया है। कुरुपांचाल देश के 
क्रियाकाण्डी याज्षिक विप्रव्ग मगध तथा विदेह को निषिद्ध भूमि सममभते' थे, 
क्योंकि वहाँ अहिसात्मक यज्ञ का प्रचार था। इसके पश्चात्‌ जनक सहश 
नरेश्रों के नेतृत्व में अहिंसा और शात्मविद्या का प्रभाव बढ़ा, अतएव 
उपनिषद्‌ कालीन विप्रगण आत्मविद्या की शिक्षा-दीज्षा के लिये कुरुपांचाल 
देश से मगध तथा विदेह की ओर आने लगे थे। अहिंसावादी लोग एक 
विशेष भाषा का उपयोग करते थे, जिसमें 'न! के स्थान में 'ण' का प्रयोग 
किया जाता था। यह स्पष्टत्या प्राकृत-माषा के प्रचार तथा प्रभाव की 
सूचित करती थी ।(१) 


विचारक वर्ग के समज्ञ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदकालीन 
भारतीय अग्नि, सूथ, चन्द्र, उषसू , इन्द्रादि की स्तुति करता था। इन 
प्राकृतिक वस्तुओं की अमिवंदना करते हुए. वह व्यक्ति उपनिषद्‌ काल में 
उच्च आत्मविद्या की ओर झुक जाता है। पहले वह स्वर्ग की कामना करता 
हुआ कहता था “अग्निशेमेन यजेत्‌ स्वगकाम$?, किन्तु उपनिषद काल में 
बह भौतिक वेभव की ओरू आकर्षणहीन बनकर आत्मविद्या तथा अमृत्त्व 
की चचा में संलग्न पाया जाता है। नचिकेता सहश बालक समस्त बेसव 
की लालच दिए जाने पर भी उसकी ओर आकर्षित न होकर अमतत्व के 
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रहस्य को स्पष्ट करने के लिए यम से अनुरोध करता है; मेत्रेयी याशवल्क्य से 
धन के प्रति निस्प॒हता व्यक्त करती हुईं अमृतत्व की उज्ज्वल चर्चा करती 
है। इस प्रकार उपनिषद्‌ कालीन व्यक्ति के दृष्टिकोण में अद्भुत परिवर्तन 
का क्‍या कारण है ! स्वामी समन्‍्तभद्रके कथन से इस विषय में महत्वपूर्ण 
प्रकाश प्राप्त होता है। भगवान महावीर से २५० व पूर्ववर्ती भगवान 
'पोश्वनाथ की तपोमयी श्रेष्ठ साधना के द्वारा अरण्यवासी तपस्ियों को 
सत्य-तत्व की उपलब्धि हुई थी तथा उनने पाश्वनाथ भगवान का शरण 
ग्रहण किया था। उनके स्वयंभूस्तोत्र में आगत यह पद्म मनन योग्य हैः-- 


यमीश्वरं वीक्ष्य विघुतकल्मं तपोनास्तेषि तथा बुभूषुवः । 
वनोकसः स्वश्रमंध्य बुद्धयः शुमोपदेश शरण प्रणेदिरे ॥ 


'दोष मुक्त मगवान पाश्वनाथ को देख कर वनवासी तपस्वियोंने, 
जिनका श्रम व्यथ जा रहा था तथा जो पाश्वनाथ प्रभु के समान .नि्दोंष 
स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के शान्तिमय-अहिंसा पूर्ण उपदेश 
का शरण ग्रहण किया |? पद्च में आगत “वनोकसः? शब्द वन में निवास 
करने वाले आरण्यक, “तपोधना:” तपस्वियों को सूचित करता है। बाल- 
ब्रह्मचारी उग्र त्पस्वी पाश्वनाथ त्तीथंकर का प्रभाव उपनिषद्‌ कालीन भारतीय 
के जीवन पर स्पष्टतया सूचित होता है । 


शान्त भाव से चिन्तन तत्पर सत्यान्वेषी इस सत्य को भी स्वीकार 
करेगा कि बाईसवें तीथंकर भगवान नेमिनाथ का भी महान्‌ प्रभाव 
रहा है। बालब्रह्मचारी तथा करुणा के सागर भगवान नेमिनाथ को 
अरिष्टनेमि कहकर उनकी वेद में स्तुति की गई है :--- 


स्वस्ति न इंद्रो, वृद्ध्रवा, स्वस्ति नः पृष्ठ, विश्वंवेदा,, स्वस्ति नस्तात्यों 
अरिए्नेमि:, स्वस्ति नो बहस्पतिदेधातु 0 ऋग्वेद अछ्क १ अध्याय ६ 


क्‍ वे अरिश्नेमि हमारा कल्याण करे, जो इंद्र ( परमेश्वर ) हैं, जो 
वृद्धश्वा ( जिनका यश वबुद्धों में विख्यात है ) हैं, सूय. के समान पोषण प्रदाता 
होने से पूषा हैं, विश्व के ज्ञाता सवज्ञ हैं, जो ताक्ष्य अ्र्थात्‌ महाशानियों के 
वंश वाले हैं, तथा जो बृहस्पति हैं अर्थात्‌ महान्‌ देवों के अधिपति हैं 


मंत्र में आगत शब्द धवृद्धश्रवा?:--वृद्धों में जिनका यश वत्तमान हैं 
'महत्वंपूरा है। इससे यह ध्वनित होता है कि इस मंत्र की रचना के पूब 
भेगवांन अरिष्टनेमि विद्यमान थे | 





है. 
इन तीर्थंकर नेमिनाथ की आत्मनिमरता की शिक्षा का स्पष्ट प्रति 
बिम्ब इस पद्म में पाया जाता है। 
: उद्धेरदात्मनात्मानं नात्मानमव्सादयेत्‌ । 
आत्मेव हात्मनोबंधुः आत्मेव रिपु आत्मनः 0 
उक्त पद्म के साथ पूज्यपाद स्वामी के समाधि शतक का यह श्लोक 
तुलना के योग्य है :--- द 
नयत्यात्मानमात्मेब जन्म-निवीशुमेव च। 
गुर्ण्तमात्मनस्तस्माज्ान्योस्ति परमार्थद: 0७५ 
यह आत्मा ही जीव को संसार में भ्रमण कराता है तथा निर्वांण 
प्रात कराता है | इससे परमाथ दृष्टि से आत्मा का कोई श्न्य गुरु नहीं है | 
' श्रात्म-निर्भरता का भाव गीता के इस पत्च द्वारा भी व्यक्त 
होता है :--- द क्‍ 
.. न कतुत्व॑ न कमीरिए कोकस्य सुर्जाति प्रभुः । 
नच क्मफलरूणोंगं स्वभावस्तु प्रवर्तते 0 
नादत्ते कर्स्यच्षत्पापं न चेव सुकृतं विभुः) 
_अज्ञानेनाव॒त ज्ञानं तेन मुर्बान्ति जन्तवः 0 ' 
प्रभु लोक के कतृ त्व अ्रथवा कमंत्व की रृष्टि नहीं करते। वह 
परमात्मा कर्मों के फल का संयोग भी नहीं जुटाता है। यह सब अपने भाकों 
के अनुसार होता है | वह भगवान किसी के पाप का आादान नहीं करता है 


और न पुस्य कु आदान करता है| अज्ञान ( जड़ कम ) के द्वारा शान 
ढक गया है; इससे जीब मोह युक्त हो जाते हैं | द 
यह गीता का पद्म जेन विचारों से पूर्णतया अभिन्न प्रतीत 
होता है :--- द क्‍ ॒ 
: विहाय कामान्यः स्वीन्युमांश्ररति निस्पृहः।.. 
निर्मेमः निरुंकारः स शांतिर्माचगच्छति ॥ ७९ 0 


ह । 
जो पुरुष समस्त कामनाओं का त्यागकर निस्पृह हो त्ता है 
तथा ममता और अहंकार का त्याग करता है, वह शान्ति को प्रास करता है... 
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.. समस्त जैन वाड मय इस प्रकार की आत्मनिभरता तथा संयम- 
शीतलता की शिक्षा से परिपूण है । अतः तुलनात्मक तत्वशञान के अभ्यासी 
को यह सत्य स्वीकार करना होगा, कि तीर्थंकरों की पवित्र शिक्षा का विश्व 
की विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हा 


हे 


गौतमबुद्ध भगवान महावीर की सबज्ञता की चर्चा करते हुए, 


उसके प्रति शंका या अवज्ञाका भाव न प्रगट कर उसके विषय में अपनी 
आकांक्षा रूप रुचि का भाव व्यक्त करते हैं। मज्कमनिकाय में बुछ्देव कहते 
हैं, “हे महानाम ! मैं एक समय राजगशह में ग्रद्धकूट नामक पवत पर बिंहार 

कर रहा था। उसी समय ऋषिगिरि के पास काल शिला ( नामक पवत्त.) 
पर बहुत से निग्नन्थ ( जेन मुनि ) आसन छोड़ उपक्रम कर रहे थे और तीव 
तपस्या में प्रवृत्त थे। हे महानाम ! मैं सायंकाल के समय उन निग्नन्थों के 
पास गया और उन से बोला, अहो निग्नैन्धथ ! तुम आसन छोड़ उपक्रम कर 
क्यों ऐसी घोर तपस्या की वेदना का अनुभव कर रहे हो । हे महानाम ! 
जब मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे निग्नन्थ इस प्रकार बोलेः--अहो, निम्नन्थ 
शातृ पुत्र ( महावीर ) सवश और सवदर्शी हैं, वे अशेष ज्ञान और दशन के 


ज्ञाता हैं। हमारे चलते, ठहरते, सोते, जागते समस्त अवस्थाओं में संदव 


उनंका शान ओर दशन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा हैः--निग्नैन्थों ! 


तुमनें पूव ( जन्म ) में पाप कम किए हैं, उनकी इस घोर दुश्चर तपस्या से 


' निजरा कर डालो । मन, क्चन ओर काय की संबृत्ति से ( नये ) पाप नहीं 
बंधते ओर तपस्या से पुराने पापों का व्यय हो जाता है। इस. प्रकार नये 
पापों के रुक जाने से कर्मों का क्षय होता है, कमज्षुय से -दुःखक्षय होता 
है। दुःखक्षय से वेदनाक्षय ओर वेदनाक्षय से सब दुःखों की निजरा हो 
जाती है |” इस पर बुद्ध कहते हैं कि “यह कथन हमारे लिए रुचिकर है और 
हमारे मन को ठीक जंचत्ता है ।” पाली रचना में आगत बुद्धदेव के ये शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य है, “तं च पन्‌ अम्हाक॑ रुत्चति चेव खमति च तेने च 
-आम्हा शअ्रत्तमनना ति” ( मज्किमनिकाय, ४, 7. 8. ९, ६२-६३ ) 
बुद्धदेव की महावीर भगवान की सबश्ञता के प्रति रुचि का भाव मनोवैज्ञनिक 
त्तथ्य विशेष पर आश्रित है, कारण राजा मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते 


हुए. मिक्षु नागसेन ने कहा है कि बुद्ध का ज्ञान सदा नहीं रहता था। जिस« 


समय बुद्ध किसी बात का विचार करते थे, तब उस पदाथ की ओर मनोवृत्ति 


॥० 7 के  %० जा हऔ! 
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जाने से उसे वे जान लेते थे |(१) अतः स्वकाल विद्यमान रहने वाले तीर्थकर 
महावीर की सर्वशता के प्रति उनकी स्थृद्य-पूर्ण ममता स्वाभाविक है| 


सर्वज् होने के कारण इन तीथंकरों ने तत्व का -सवोगीण बोध 
प्रातकर जीवों के हित्ताथ जो मंगलमयी देशना दी, वह अलोकिक एवं 
मामिक है। 


इस पुस्तक के लेखन में पूज्य १०८ आ्रदिसागरजी मुनिराज (द्षिण) 
का आरा से मुद्रित लघुकाय ट्रेक्ट “त्रिकालवर्ती महापुरुष” मूल कारण हे. 
सन १६५८ में उक्त मुनि महाराज का सिवनी में चाठुर्मास हुआ था ।. संशोधन 
हेतु उक्त मुनि. महाराज ने अपना ट्रेकक्‍्ट हमें दिया । उस रचना की अपूर्णता 
देख हमने स्वतंत्र रूप से करीब चार सौ प्रृष्ठ की रचना बनाई । वह 
रचना मुनि महाराज को देते समय यह विचार उत्पन्न हुआ कि त्रिकालवर्ती 
चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, नारद आदि महापुरुषों के चरित्रादि में से यदि 
तीरथंकर के विषय की बातों को प्रथक करके परिवधन किया जाय तो तीर्थंकर 
रूप में स्वतंत्र रचना बन जायगी | इस विचार का ही यह परिणाम है, जो-यह 
तीर्थंकर पुस्तक बन गईं | इस रचना का अज्ञरशः बहुभाग मुनि महाराज. के 
नाम से छपी पुस्तक में निबद्ध हुआ है । इस विषय में श्रम निवारणाथ यह 
"लिखना उचित ज॑ंचता है कि पूज्य मुनि महाराज ने हमारी इच्छानुसार ही 
अपनी संग्रह रूप पुस्तक में हमारी लिखी सामग्री का उपयोग किया है|... 


जब हम पंचकल्याणकों का वर्णन लिख रहे थे, तब हमारे पूज्य 
पिता सिंघई कंवस्सेनजी इसे बड़े प्रेम से सुना करते थे। इससे उनका 
हृदय बड़ा आनन्दित होता था | वे जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव के महान 
मी थे। उनने बड़े-बड़े पंचकल्याणक महोत्सवों में भाग लिया -था तथा 
जड़े-बड़े विश्नों का अपने बुद्धि कोशल्ल द्वारा निवारण क्रियाथा । उन्नकी 
इच्छा भी थी कि शास्त्रोक्त पूर्ण विधिपूवक एक पंचकल्याणक.. प्रतिष्ठा 
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(रह ) 


। 


स्वयं करावें | .उनकी जिनेन्द्र भक्ति अपूर्व थी। लगभग बीस वष्ष से वे 
समाधिमरण के लिए अभ्यास कर रहे थे |. एक विशाल परिवार के प्रमुख 
व्यक्ति होते हुए भी उनने धर्म पुरुषाथ की साधना को मुख्यता दी. थी । 
शास्त्र श्वण, त्वचिंतन तथा जिनेन्द्र नाम-स्मरण उनके मुख्य कार्य थे। 
वें मुझसे कहा करते थे, बेटा ! मेरा समाधिमरण करा देना। मैंने भी कहा था, 
समय आने पर आपकी कामना पूर्ण करू गा | 


इस तीथंकर पुस्तक के प्रकाशन काय में शीघ्रता निमित्त मैं 
जबलपुर १७ मार्च सन १६६० को गया; वहां तारीख २४ माच को टेलीफोन 


हारा समाचार मिला, बापाजी की तबियत विशेष खराब है; दस. मिनि० के 


अनंतर वज्रपात तुल्य दूसरा फोन आया कि परम धामिक बापाजी का 


स्वगंवास हो गया। पहले उनने “जिया समकित बिना न तरो, बहु कोटि 


यतन करो जिया समकित बिना न तरो” यह भजन मेरे छोटे भाई अभि- 
नंदन कुमार दिवाकर एम, ए. एल-एल, बी. से सुना था; पश्चात्‌ भक्तामर 
का पाठ सुना | इसके अनंत्तर सहस्त्र नाम पाठ सुनाया गया। वे परम शान्त 
भाव से धर्मामत का रस पान कर रहे थे। धहस्त्रनाम का पुनः पोठ प्रारम्भ 
किया गया, कि सवा नो बजे दिन को बापाजी ने जराजीण देह को छोड़ 
दिया ओर अपूब समाधिमरण के प्रसाद से उनने दिव्य शरीर को प्राप्त किया । 


. में जबलपुर से सिवनी आया, पिताजी नहीं मिले। उनका शरीर 
मात्र था; जो निश्चेष्त था। शास्त्रोक्त बातें सामने आई “लाख कोड़ की 
धरी रहेगी, सज्ञ न जे है एक तगा, प्रश्चु सुमरन में मन लगा-लगा” यह 
भजन बापाजी गाया करते थे। सचमुच में चेतन्य ज्योति चली गई। शेष 
सभी पदार्थ जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। उनके अंत समय मैं काम न आा 
पाया, यह विचार मन में मूक वेदना उत्पन्न करता है। अब क्‍या किया जा 
सकता है ! मेंने सोचा कि यह तीर्थंकर ग्रन्थ उन परम घामिक नररत्न की पावन 
स्मृति में ही प्रकाश में लाया जाय | तीथकरत्व में कारृणरूप पोडश कारण 
भावनाओं के प्रति उनकी महान तथा अपूब श्रद्धा थी। उनके जीवन में आदश 
धामिक गृहस्थ की अपूब विशेषताओं का सुन्दर सद्भम था। अतः इस रचना 
को उनकी पुण्य स्मृति रूप में प्रकाश में लाना पूर्णतया उपयुक्त है। 


यह पुस्तक लिखते समय छोटे भाई शांतिलाल दिवाकर के 
चिरंजीव ऋषमभ ने बहुत सहायता दी। धर्मप्रिय ऋषम प्रतिभा सम्पन्न बालक 
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है | उसकी अवस्था यद्यपि द्वादश वष की है, फिर भी उसने लेखनकाय में 
बहुत परिश्रमपू्वक अपू्व सहयोग दिया। छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार 
एम० ए० एल-एल० बी० ने मुद्रण-व्यवस्था, प्र देखना, महत्वपूर्ण सुझाव 
देना आदि कार्यों द्वारा उल्लेखनीय सहयोग दिया है । भाई श्रेयांसकुमांर 
बी० एस० सी० ने भी उचित सहायता दी है | इस प्रकार के सहयोग द्वारा 
यह रचना प्रकाश में श्रा सकी। 


उदार हृदय श्री शिवलाल माणिकचन्द्र जी कोठारी, २, गोपाल- 


सदन, माटुंगा, बम्बई ने इस पुस्तक के प्रचार हेतु १०००) रु० प्रदान 


किए. हैं| सौमाग्यवती विदुषी बहिन चंचलाबाईं शहा, गोरेगाँवकर व्हीला 
घोड़बंदर रोड, पोस्ट अंधेरी, बम्बई ने भी पुस्तक के प्रचाराथ ५००) रु० 


प्रदान किए हैं | उनके श्रुत-प्रेम के लिए अनेक धन्यवाद हैं। 


दिवाकर-सदन 


सिवनी (स. प्र.) हे सुमेरचन्द्र दिवाकर 
१ जुलाई १६६० 





तो 


जब जगत्‌ में अन्धकार का अखण्ड साम्राज्य छा जाता है 
तब नेत्रों की शक्ति कुछ काये नहीं कर पाती है। अन्धकार, नेत्रयुक्त 
मानव को भी अन्ध सहृश बना देता है। इस पोदगलिक अन्धकार 
से गहरी अँधियारी मिथ्यात्व के उदय से ग्राप्त होती है। उसके कारण 
यह ज्ञानवान्‌ जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। मोहनीय 
कर्म के आदेशानुसार यह निंदनीय काये करता फिरता है। जड़ 
शरीर में यह मिथ्यात्वांघ व्यक्ति आत्म-बुद्धि धारण करता है। जब 
इसे कोई सत्पुछष सममाते हैं कि तुम चेतन्यपुशञ्ञ ज्ञायक स्वभाव 
आत्मा हो । शरीर का तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यह अविवेकी 
उस वाणी को विष समान समभता है। 


(0 | 

बम-हय 
सूर्यादय होते ही अन्धकार का ज्ञय होता है, उसी प्रकार. े 

तीथकर रूपी घर्म-सयय के उदय होते ही जगत्‌ में प्रद्धसान मिथ्यात्व 

का अन्धकार भी अंतःकरण से दूर होकर प्राणी में निजस्वरूप का 

अवबोध होने लगता है । 
किन्हीं की मान्यता है कि धर्म की ग्लानि होने पर 

धर्म की प्रतिष्ठा-स्थापन हेतु शुद्ध अवस्था प्राप्त परमात्मा मानवादि 

पर्यायों में अवतार धारण करता है। जिस प्रकार बीज के दग्ध होने 

पर वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसी अकार राग-देष, मोह आदि विकारों 

के बीज आत्म-समाधि रूप अप्मि से नष्ट होने पर परम पद को प्राप्त 

आत्मा का राग-द्वेष पूण दुनियाँ मे आकर विविध प्रकार की लीला 

दिखाना युक्ति, सद्दिचार तथा गम्भीर चिन्तन के विरुद्ध है। स्दोष- 

मुक्त जीव द्वारा मोहमयी प्रदृ्शन उचित नहों कहा जायगा। 


उद्य-काल 


इस स्थिति में आचाये रविषेश एक मार्मिक तथा सुयुक्ति 
समर्थित बात कहते हैं कि जब जगत में धर्मएलानि बढ़ जाती है 


१ 


. ७७३ 








तीथकर 


आप 


सत्पुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है तथा पाफ-बुद्धि बालों के पास 
विभूत का उदय होता है, तब तीथकर रूप महाव आत्मा इसन्न 
होकर सच्चे आत्म-धम छो प्रतिष्ठा बढ़ाकर जीवों की पाप सेब 
बनाते हैं| उनने पद्मपःछख में लिखा है-- 

आचाराणा विघातेन कृद्ष्टीनां च संपदा । 


घम्सलानि परिप्राप मच्छुयन्ते जिनोत्तमा: 0४---२०५७ 


जब उत्तम आचार का विधात होता है, मिथ्याधर््ियों के 

समीप श्री की वृद्धि होदी है, सत्य धर्म के प्रति घणा निरादर का भाव 
उत्पन्न होने लगता है, तब तीथंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का 
उद्धार करते हैं । ह 


तीर्थ चि 

थे कास्वरूप 

इस तीथ+र शब्द के स्वरूप पर विचार द्वारना डचित है।. 
आचाये प्रभावन्द्र ने लिखा है, “तीथैमागमः तदावारसंघश्ध” अर्थात 
जिनेन्द्र कथित आगस तथा आगम का आधार साधबग तीथे हैं। 
तीथे शब्द का अशे घाटः भी होता हैं। अतएव तीथें करोतीति 
तीथंकरः का भाव यह होगा, कि जिनको दाणी के हारा संसार सिधु - 
से जीव तिर जाते हैं वे तीर्थ के कर्ता तीथंकर कहे जाते हे । 
सरोवर मे घाट बने रहते हैं, उस घाट से मनुष्य सरोवर के बाहर 
सरलतापूवक आ जाता हैं; इसी प्रकार, तीथंकर भगवान के द्वारा 
प्रद्शित पथ का अवलम्बन लेने वाला जीव संसार-सिन्धु से न छूब 


कर चिन्तामुक्त हो जाता है । 
तीर्थ के भेद ु 
मूलाचार म॑ तीथे के दो भेद कहे हैं--एक द्रव्य लोशे, 
दूसरा भाव तीथे। द्रव्य तीथे के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया गया है--- 
दाहोप्समर-तणहा-छेदो-मलपंक्तपवहरण॑ चेव । 
ठिंहिं कारणेहिं जत्तो तम्हा ते दव्बदों तित्य॑ ॥७५६॥ 
द्रव्य त्तीथ में ये तीन गुश पाए जाते हैं | प्रथम तो सम्ताप 
शान्त होता है, द्वितीय ठृष्णा का विनाश होता है तथा तीसरे मल्-पंक 


लक 


6 


ही , ? 


तीथकर 


की शुद्धि होती हे। इस कारण आचारये ने 'सुद॒धम्मों एत्थ पुण 
तित्थं”--शाल्र रूप घमं को तीथे कहा है। जिनवाणी रूप गंगा में 


3. 
२2 


अवगाहन करने से संसार का सनन्‍्ताप शानन्‍्त होता है, विषयों की 
दो 


लालसा दर होती है तथा आत्मा में लगे हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूप 


मलिनता का निवारणं होता है। अतझव जिनबाणी को द्रव्य तीथे 


ष्र 


५ 


कहना उचित हैं | अत तीथे स्वरूपर्जननवाणो के विषय में भागचंद जी 
का यह भजन बड़ा जार्मिक है :-- 


साँची तो गह्ल यह वीतराग वानी 
विच्छिज्न धारा निजमयमे की कहानी 0 टेक 0 
जामें ऋति ही विभल आग ज्ञान पानी। 
जहाँ नहीं संश्यादि पंछ की निशानी ७ ९ 0 
सत्तमड् जहीँ ठरज उछल्त सुखदानी । क्‍ 
संत चित मराल बन्द रमें नित्य ज्ञानी ॥ २ 0 
कवि के ये शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है-- 
जाके अवगहन तें शुद्ध होय प्रानी 
भाग्वंद निचे घट मांदि या प्रमानी ७५ ३ 0 
सरस्वती पूजन मे कहा है-- 
जिणुवर वाशि विसुद्ध भई, 
जो भवियणु शिय मर घरई । 
से। सुर - शरद - संपईइ. लहई, 
केबलणाणु वि उत्तर 0 
जो विशुद्ध बुद्धि भव्य जीव इस जिनवाणी को अपने मन 


में स्थान देता है, बह देवेन्द्र तथा नरेन्द्र की विभूति प्राप्त करते हुए 
केवलजान को प्राप्त करता है । ः की हि 


जिनेन्द्र भगवान को भाव तीथे कहा है-- 
दंसणु-णएएए-चरिते शिउजुत्ता जिशुवरा दु सतब्बेषि। 
तिंहि करणेहिं जुत्ता तम्हा ते भावदों तित्य ७.६०) मू० ऋण 


डे 








तीथ कर 


.._ सभी जिनेन्द्र भगवान सम्यग्दशन, सम्यकज्ञान तथा 
सम्यकचरित्र संयुक्त हैं। इन तीन कारणों से युक्त हैं, इससे जिन 
भगवान भाव तीथे हैं। 

जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव अपनी आत्मा को परम 
उज्वल बनाता है। ऐसी रत्न-त्रय-भूषित आत्मा को भाव तीर्थ कहा 
है | जिनेन्द्र रूप भाव तीथकर के समीप में पोडश कारण भावना को 
भाने वाला सम्यक्त्वी जीव तीथंकर बनता है। रत्न-त्रय-भूषित जिनेन्द्र 
रूप भाव तीथ के द्वारा अपवित्र आत्मा भी पवित्रता को प्राप्त कर 
जगत्‌ के सन्‍्ताप को दूर करने में समर्थ होती है। इन जिनदेव रूप 
भाव तीथ के द्वारा प्रवर्धभान आत्मा तीथंकर बनती है और पश्चात्‌ 
श्रत-रूप तीथे की रचना में निमित्त होती है । 


धर्मतीथकर क्‍ 

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा धर्म तीथे की प्रवृत्ति होती है. इससे 
उनको धर्म तीथंकर कहते हैं। मूलाचार के इस अत्यन्त भाव पूण 
स्तुति-पद्य में भगवान को धर्म तीथंकर कहा है-- 

लोगुज्जोयरा घम्मतित्थयेें जिशवरे य अरहते । 

कित्तण्‌ केवलिमेव य उत्तमबरोहिं मम दिसंतु (७.३६ 

जगत्‌ को सम्यकज्ञान रूप प्रकाश देते वाले धर्म तीर्थ के 
क॒तों, उत्तम, ,जिनेन्द्र, अहेन्त क्रेवली मुझे विशुद्ध बोधि प्रदान करें 
अथात्‌ उनके प्रसाद से रत्न-त्रय-धर्म की प्राप्ति हो | 


तीथकर शब्द का प्रयोग 


तीथकर शब्द का प्रयोग भगवान महावीर के समय में 
अन्य सम्प्रदायों में भी होता था, यद्यपि प्रचार तथा रूढ़िवश तीथैकर 
शब्द का प्रयोग जिनेन्द्र भगवान के लिये किया जाता है। जैन शात्रों 
में भी तीथंकर शब्द का प्रयोग# श्रेयांस राजा के साथ करते हुए 
4 जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बताया है कि ऋषभ भगवान 
को आहार देने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती भरत द्वारा राजा श्रेयांस के लिये 
. दानतीर्थकर तथा महापुण्यवान्‌ शब्द कहे गए थे | प्रन्थकार कहते हैं-..... 
त्व॑ दानतीथकत्‌ श्रेयान्‌ त्वं महापुस्यभागसि || २० ५ १२८ महापुराण ॥ 


हे 


तीथंकर 


उनको दान-तीथंकर कहा है। अतएवं तीर्थंकर शब्द के पूव में धर्म 
शब्द को लगा कर धर्म तीथंकर रूप में जिनेन्द्र का स्मरण करने की 
प्रणाली प्राचीन है । 


साधन रूप सोलह भावनाएँ हि 

समीचीन धर्म की व्याख्या करते हुए आचाये समंतभद्र ने 
लिखा है, कि सम्यगर्दशंन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप धर्म 
है, जिससे जीव संसार के दुःखों से छूटकर श्रेष्ठ मोक्ष सुख को प्राप्त 
करता है। इस धर्म तीथे के कर्ता इस अवसर्पिणी काल की अपेक्षा 
वृषभदेव आदि महावीर प्येन्त चोबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं । 
तीथंकर का पद क्रिसी की कपा से नहीं प्राप्त होता है। पवित्र सोलह 
प्रकार की भावनाओं तथा जज्वल जीवन के द्वारा कोई पुण्यात्मा 
मानव तीरथंकर पद प्रदान करने में समथथे तीथंकर प्रकृति नाम के 
पुण्य कर्म का बंध करता है। यह पद इतना अपूब है कि दस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण इस अवसर्पिणी काल में केवल चौबीस ही' 
तीथंकरों ने अपने जन्म द्वारा इस भरत क्षेत्र को पवित्र किया है। 
असंख्य प्राणी र॒त्नत्रय की समाराधना द्वारा अहन्त होते.हुए सिद्ध 
पदवी को प्राप्त करते हैं, किन्तु भरत क्षेत्र भें तीथंकर रूप म॑ जन्म 
धारण करके मोक्ष जाने वाले महापुरुष चोबीस ही होते हैं | ऐरावत 
क्षेत्र मं भी यही स्थिति है। 


तीथंकर प्रकृति के बंध में कारण ये सोलह भावनाएं 
आगम मे कही गई हैं। दशन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, शील तथा 
ब्रतों का निरतिचार रूप से पालन करना, अभीद्ण अर्थात्‌ निरन्तर 
ज्ञानोपयोग, संबेग, शक्तितर्भुत्याग, शक्तितः तप, साधु - समाधि 
बेयावृत्यकरण, अहत-भक्ति, आचाय-भक्ति, बहुश्नत-सक्ति, प्रवचन-भक्ति 
आवश्यकापरिहाणि अथात्‌ आत्मा को निर्मल बनाने वाले आवश्यक 
नियमों के पालन में सतत सावधान रहना, रत्नत्रय धर्म को प्रकाश में 
लाने रूप मार्ग प्रभावना तथा प्रवचनवत्सलत्व अर्थात्‌ साधर्मी बन्घुओं 
में गो-वत्स सम प्रीति धारण करना । इन सोलह प्रकार की श्रेष्ठ 
भावनाओं के द्वारा श्रेष्ठ पद तीथकरत्व की प्राप्ति होती है । 


महाबंध ग्रंथ में तीथकर प्रकृति का तीथकर-नाम-गोतन्रकर्म 
कहकर उल्लेख किया गया है, यथा--एदेद्टि सोलसेहि कारणेहि जीवो 


है 








तीथकर 


तित्थयरगामांगोद कम्स बंधदि” ( ताम्रपत्न प्रति पृष्ठ ५ ) | उस मसहाबंध 
के सूत्र म॑ सोलह कारणभावनाओं के नामों का इस प्रकार कथन 
आया हे-- ््ि 

... ऋदिहि कारणेंहि जीवा तित्थवरणामागोद-कर्म बंधदि १ त्त्थ 
इंमेशाहि पोलसकारणेहि जीवा तित्थयरशामा गोद कम्मं बंधदि | कंसण 
विसुज्कदाए, विशुयसंपएणुदाएण, सीलवंदेसु शिर्रदि चारदाए, आजासएसु 
अरपरिहोणदाए 'खणुल॒व-पडिमज्स ( बुज्क्ो) शुदाए', लड्धिसंवेग-संपररा- 
दाए अरहतभत्तीए, बहुसुदभत्तीए, परवयशुमत्तीए, पवयरणुवच्छुल्लदाए, 
पवयणाप्रभावणुदाए, अभिव्खर णएणोपयुत्तदाए । क्‍ 


उपरोक्त नामों में ग्रचनलित भावनाओं से तुलना करने पर 

विद्त होगा कि यहाँ आचाये-मक्ति का नाम न गिनकर उसके स्थान 
में “खणलव-पडिबुज्कणदा' भावना का संग्रह किया गया है। इसका 
अथे है-- क्षण में तथा लव में अर्थात्‌ ज्षण-हुण में अपने रत्नत्रय धर्म के 
कलंक का प्र्ञालन करते रहना ज्षणलब-श्रतिबोधनता है । 

इन सोलह कारणों के द्वारा यह मनुष्य धर्म तीथेकर जिन 
केवली होता है। कहा भी है--जस्स इणं कम्मस्स उदयेण सदेवासुर- 
माणुसस्स लोगस्स अच्चणिब्जा पूजणिज्जा वंदृशिब्जा णमंसणिज्जा 
धम्मतित्थयरा जिणा केवली ( केवलिणो ) भवंति। 
तीथकर ग्रकृति के बंधक 

जिस तीथकर प्रकृति के उदय से देव, असुर तथा मानवादि 
द्वारा वन्दनीय तीथंकर की पढदबी प्राप्त होती है, उस कर्म का बंध 
तीनों प्रकार के सम्यवस्वी करते हैं। सम्यकत्व के होने पर ही तीर्थंकर 
प्रकृति का बंध होता है। किन्‍्हीं आचार्यों का कथन है कि प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व का काल अंतमुहूत प्रमाण अल्प है। उसमे सोलह भावनाओं 
का सद्भाव सम्भव नहीं हैं । अतः उसमे तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
नहीं होगा। द 
..... यह भी बात स्मरण योग्य है, कि इसका बंध मनुष्यगति 
में ही केवली अथवा श्रुतकेवली के चरणों के समीप प्रारम्भ होता है । 
_तिस्वयरबंध-पारंभया णरा केवलि-दुगंते ।! (६३ गो० कर्मकांड ) 


ई्‌ 


तीथंकर 


इस प्रकृति का बंध तियच गति को छोड़ शेष तीन गतियों में होता है । 
इसका उत्कृष्टपने से अन्तमह्त अधिक आठ बष न्‍यून दो कोटि पूव 
अधिक तेतीस सागर गमाण काल पयन्‍त बन्ध होता है । केबली 
श्र॒तकेवली का सानिध्य आवश्यक कहा है, क्‍योंकि “तदन्यत्र ताहगिबि- 


शुद्धावशेषासंभवात्‌ ” उनके सा्निध्य के सिवाय बसी विशुद्धता का 
अन्यत्र अभाव है। 


नरक की प्रथम प्रथ्वी मे तीथंकर प्रकृति का बंध पर्याप्त तथा 
अपर्याप्त अवस्था में होता है। दूसरी तथा तीसरी एथ्वी में पर्याप्त 
अवस्था में ही इसका बंध होता है। आगे के नरकों मे इस प्रकृति 
का बंध नहीं होता है। कहा भी है-- द 
चस्मे तित्थ॑ बंर्चाद वंसामिचाएु पुएणगो चेव ७४०६७ गो० कमे० 


गोम्मटसार कर्मकांडः गाथा १३६ में लिखा हे कि तीथंकर .. 
प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध अविरत सम्यक्त्वी के होता हैं। तित्थयर 
च मणुस्सी अविरद्सस्मी समज्जे। इसकी संस्कृत टीका मे लिखा 
“तीथंकर उत्कृष्ट-स्थतिके नरकगति-गमनाभिमुख-मनुष्यांसंयत 
सम्यग्दष्टिरेव बन्नाति” ( बड़ी टीका छृ० १३४ )--उत्कृष्ट स्थिति 
सहित तीथंकर प्रकृति को नरक-गति जाने के उन्मुख असंयत सम्यक्त्बी 
मनुष्य बांधता है, कारण उसके तीज्र संक्‍्लेश भाव रहता है। उत्कृष्ट 
स्थति बंध के लिए तीत्र संक्लेश यक्त परिणाम आवश्यक है। नरक 
गति म॑ गमन के उनन्‍्मुख के तीत्र संक्लेश के कारण तीथंकर रूप शुभ 
प्रकत का अल्प अनुभाग बंध होगा क्योंकि “सुहपयडीण विसोही 
तिव्वी अस॒ुहाण संकिलेसेणु” , १६३ ) -- शुभ प्रकृतियों का तीक्र 
अनुभाग बंध विशुद्ध भावों से होता है तथा अशुभ श्रकृतियों का 
तीत्र अनुभाग बंध संक्लेश से होता है | 


(“१ 


9 


अपूबकरण गुणस्थान के छुटवें भाग तक इस तीथंकर 
प्रकृति का बंध होता है। वहाँ इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ेगा। 
स्थिति बंध का रूप विपरीत होगा अथान्‌ बह न्यून होगा 


सोलह कारण भावनाओं मे दर्शन विशुद्धि की मुख्यता 
मानी गई है। ५० आशाघर जी ने सागारधर्मामत अध्याय ८ के 
७३ वें श्लोक की टीका में लिख! ह-- एकया-असहायया विनयसंपन्न- 


हि 








तीधकर 


तादि-तीथैकरत्वकारणान्तर-रहितया, दग्विशुध्या श्रेशिकों नाम मगध 

महामंडलेश्वरो तीर्थेकृत्‌ धर्म तीथेकरः भविता भविष्यति |” अर्थात्‌ 
हो जप पं किक & ५ ० 

बिनय-संपन्नतादितीर्थकर त्व के कारणान्तरों से रहित केवल एक दर्शन 


विशुद्धि के द्वारा श्रेणिक नामक मगधवासी महामंडलेश्वर धर्म- 


 तीथकर होंगे। 


मिन्न-दृष्टि 


उत्तरषुराण मे प्रकृृत प्रसंग पर प्रकाश डालने वाली एक 
भिन्न दृष्टि पाई जाती है। वहाँ पव ७४ में श्रेशिक राजा ने गणघरदेच 
से पूछा है, मेरी जैन धर्म में बड़ी भारी श्रद्धा प्रगट हुई है तथापि मैं 
ब्रतों को क्‍यों नहीं ग्रहण कर सकता ? उत्तर देते हुए गणघरदेव ने 
कहा--तुमने नरकायुका बंध किया है। यह नियम हे कि देवायु के 
बंध को छोड़कर अन्य आयु का बंध करनेवाला फिर ब्रतों को स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसी कारण तुम ब्रत धारण नहीं कर सकते। हे 
महाभाग ! आज्ञा, मागें, बीज आदि दस भ्रकार की श्रद्धाओं में से 
आज तुम्हारे कितनी ही श्रद्धाएं विद्यमान हैं। इनके सिवाय दर्शन- 
विशुद्धि आदि शास्त्रों में कहे हुए जो सोलह कारण हैं, उनमें से सब 
या कुछ कारणों से यह भव्यजीव तीथंकर नाम कर्म का बंध करता 
है । इनमें से दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणों से तू तीथेकर 
नासकर्म का बंध करेगा। मर कर रत्नप्रभा नरक में जायगा और 
वहाँ से आकर उत्सपिंणी काल में महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर 
होगा | प्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हैं-- 


एतास्वपि महाप्नाग तब संत्यध्य काश्चन | 

दर्शनाच्यागमप्रोक्त-शुद्ध षोडशुकारणू: 0४५०-७७ 

भव्यो व्यस्तेः समस्तेश्व नामात्मीकुरुतेलिमम । 

तेषु श्रद्धादिभिः केश्रिद्‌ बध्वा तन्नामकारणेः 0४५९७ 

स्तनप्रभां प्रविष्ट: संस्तत्फल मध्यमायुषा |. 

भुक्तवा निर्गत्य भव्यास्मिन्‌ महापद्माख्य-दोशेक्त 0९५ २ 

इस विषय में तत्वार्थ श्लोकबार्तिकालंकार का यह कथन 

ध्यान देने योग्य है। विद्यानोद स्वामी कहते हैं-- 


धन 


2 ०8८4 202० ४8४ अ ३30 2 5 ३२५०० 20070 0 2 0 के 20०60 फिर कक ओ 3 अक 2 2220 23200 ०2 








इग्विशुध्यादयो नाशस्तीथेक्ृतस्थ हेतवः । 
समस्‍्ता व्यस्तरूपा वा इश्विशुष्या सर्मन्विता: शपृष्ठ २५.६-पद्च १७ 0 


दृ्शनविशुद्धि आदि तीथंकर नाम कर्म के कारण हैं, चाहे 


रे 


न 


वे सभी कारण हों या प्रथकू-एथक हों किल्‍्तु उनको दशन विशुद्धि 
समस्वित होना चाहिये ! वे इसके पश्चात्‌ तीथंकर प्रकृति के विषय 
में बड़े गोरवपूर शब्द कहते हौ-- क्‍ 
स्वोतिशायि ततण्य॑ त्रेलोक्याचितिलकृत 0९८0 
वह पुण्य तीन लोक का अधिपति बनाता है। बह पुरय 
सवश्रेष्ठ है । 

... दशन विशुद्धि आदि भावनाएं प्रथक रूप में तथा समुदाय 
रूप में तीर्थंकर पद की भ्राप्ति में कारण हैं, ऐसा भी अनेक स्थलों में 
उल्लेख आता हैं, यथा हरिवंश पुरा हैं. 

तीशैकरनामकर्पारिण षोडशु-तत्कर्णन्यर्मानि 
व्यूस्वानि समस्‍्ताएन भर्देति सदभव्यमानानि 0 
अकलंक स्वासी राजवातिक मे लिखते हैं-- 
तान्येतानि षोडशुक्तारणएनि सस्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्‍्तानि च। 


तीथेकरनामकमोखवब्दास्णानि प्रत्येतव्यान ७ सुत्र २ुढ, पृष्ठ २६७७ 


इन भावनाओं में दर्शन विशुद्धि का स्वरूप विचार करने 
पर उसकी मुख्यता स्पष्ट रूप से प्रतिभाससान होती है। तीथकर-प्रकृति 
रूप धर्म कल्पतद पूण्ण विकसित होकर सुख रूप सुमधुर फलों से 
समलंकृत होते हए अगशित भव्यों को अव्णनीय आनन्द तथा 
शान्ति प्रदान करता है, उस कल्पतरु की बीजरूपता का स्पष्टरूप से 
दर्शन प्रथम भावना में होता है । 

दशन-विशुद्धि मे आगत दर्शन शब्द सम्यग्दशशन का वाचक 
है| दशन के होने पर प्राप्त विशुद्धता-विशेष रूप यह भावना है। 
विशुद्धि का अथे है वे प्ुण्यग्रद्‌ उज्वल भाव, जिनका संक्लेश की 
कालिमा से सम्बन्ध न हो, कारण विशुद्धभाव से शुभ प्रक्ृतियों मे 
तीत्र अनुभाग पड़ता है और संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों में 
तीत्र अनुभाग पड़ता है | द । 








तीर्थ कर 


. इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखना उचित है कि 
तीर्थंकर प्रकृति के बंध रूप बीज बोने का कार्य केवली-श्रुतकेवली के 
पादमूल अर्थात्‌ चरंणों के समीप होता है। भरत क्षेत्र में इस काल में 
अब उक्त साधन युगल का अभाव होने से तीथकर प्रकृति का बंध 
नहीं हो सकता है । क्‍ 

केवली के चरणों की समीपता का क्या कारण है 


इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि उन जिनेन्द्र की द्व्य 
वाणी के प्रसाद से देव, मनुष्य, पशु सभी जीघों को धर्म का अपूर्व 
लाभ होता है। यह देखकर किसी महाभाग के हृदय में ऐसे अत्यन्त 
पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं कि मिथ्यात्वरूप सहा अटवी में मोह की 
दवाप्ि जलने से अगशित जीव मर रहे है, उनके अनुग्नह करने की 
प्रभो ! आपके समान क्षमता, शक्ति तथा सामथ्ये मेरी भी आत्मा 
में उत्पन्न हो, जिससे में सम्पूर्ण जीवों को आत्मज्ञान का अमृत 
पिलाकर उनको सच्चे सुख का मांग बता सक्भ। इस प्रकार की 
विश्वकल्याण की प्रबल भावना के द्वारा सम्यक्त्वी जीब तीथेकर 
प्रकृति का बन्ध करता है |# 


.... विनय-सम्पन्नता, अहन्त भक्ति, आचाये भक्ति, प्रबचन- 
भक्ति, माग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य सहदृश अनेक भावनाएँ 
सम्यक्त्व के होने पर सहज ही उसके अइ्ढ रूप मे प्राप्त हो जाती हैं । 
जिस प्रकार अक्षरहीन मन्त्र विष वेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, इसी प्रकार अद्भहीन सम्यक्त्व भी जन्म संतति का क्षय नहीं कर 
सकता है। ऐसी स्थिति में सम्यक्त्व यदि सांगोपांग हो तथा उसके 
साथ सब जीवों को सम्यवंज्ञानाम्तत पिलाने की विशिष्ट भावना या 
मज्नल कामना प्रबल रूप से हो जाय, तो तीथकर प्रकृति का बंध हो _ 





# श्रुत केवली के निकट भी पषोडशकारण भावनाएं भांई जा 
सकती हैं । यदि षोडशकारणभावना भाने वाला ख्यं श्रृतकेवली हो, तो उसे 
भन्य श्रुतकेवली का आश्रय ग्रहरा करना आवश्यक नहीं होगा। जिसका सानिध्य 
झन्य व्यक्ति को तीथकर प्रकृति का बंध करने में सहायक हो सकता है, वह 
: स्वयं उस प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा, ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत 


होता । 
6. 


तीथंकर 


सकता है। दर्शन विशुद्धि भावना परिपूर्ण होने पर अनेक भावनाएं 
अस्पष्ट रूप से उसकी सहचरी रूप में आ जाती हैं। यदि सहचरी 
रूप भावनाओं के निरूपण को गोणु बनाकर कथन किया जाय, तो 
तीथैकर पद में कारण दर्शन-विशुद्धि को भी ( मुख्य सानकर ) कहा 


जा सकता ह । 
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श्रेशिक राजा का उदाहरण 


इस ग्रसह़ में पहले महामंडलेश्वर राजा श्रेशिक का उदाहरण 
आ चुका है। श्रेणिक महाराज अन्नती थे, क्‍योंकि वे नरकायुका बंध 
कर चुके थे। वे क्ञायिक सम्यक्त्वी थे । उनके दृशन-विशुद्धि भावना 
थी, यह कथन भी ऊपर आया है। महावीर सगवान का सानिध्य 
होने से केवली का पादमूल भी उनको प्राप्त हो चुका था। उनमें 
शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, आवश्यकापरिहाणि, शील-ब्रतों में निरति- 
चारता सदश संयमी जीवन से सम्बन्धित भावनाओं को स्वीकार 
करने में कठिनता आती है, किन्तु अहन्तमक्ति, गण॒धरादि महान 
गुरुओं का श्रेष्ठ .उ्सज्ञ रहने से आचाये-भक्ति, बहुश्रुत-भक्ति, प्रवचन- 
भक्ति, सार्ग-प्रभावता, प्रवचन-वत्सलत्व सहृश सदुगुणों का सद्भाव 
स्वीकार करने में क््या बाधा है? थे तो भावनाएं सम्यक्त्व की 
पोषिकाएं हैं | ज्ञायिक सम्यक्त्वी के पास इनका अभाव होगा, ऐसा 
सोचना तक कठिन प्रतीत होता है। अतणव दशन-विशुद्धि की विशेष 
प्रधानता को लक्ष्य मे रखकर उसे कारणों में मुख्य माना गया है. 


| 5803 


इस विवेचन के प्रकाश मे प्रतीयमान विरोध का निराकरण करना 
उाचत हू । 


( इक हर में 
सम्यग्दशंन तथा दर्शन-विशुद्धि भावना में भेद 


इतनी बात विशेष है, सम्यर्दर्शन ओर दशेन-विशुद्धि- 
भावना मे भिन्नता है। सम्यग्द्शन आत्मा का विशेष परिणाम हे। 
वह बंध का कारण नहीं हो सकता। उसके सड़ाव में एक लोक॑- 
कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है, उसे दर्शन-विशुद्धि-भांवना 
कहते है। यदि दोनों में अन्तर न हो, तो मलिनता आदि विकारों 
से पुणतया उन्मुक्त सभी कज्ञायिक सम्यक्त्थी तीथकर प्रकृति के बंधक 


| १९ 
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तीथकर 


2 वा 0 4 (०७३ > का हे । कि 
हो जाते; किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः यह झाजना तक सद्भत है, कि 
संम्यक्त्व के साथ में ओर भी विशेष पुश्यन्भावना का सद्भाव 
आवश्यक है, जिस शुभ राग से उस अक्ृति का बंध होता है | 

आगमस में कहा है कि तीनों सम्यक्त्वों मे तीथंकर त्रक्ृति 


का बंध हो सकता है, अतः यह मानना 
शआत्मनिधि के स्वामी होते हुए भी लोकोदड्भधा।शण, डभ्वराग हूप विद्ेड्ध- 


भावना का सद्भाव आवश्यक हैं। उसक बिना ज्ञायिक सम्यक्त्वी भी 
तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा । 
ज्ञायिक सम्यक्त्व सात्र यदि तीथकर अकृति का कारण 


होता, तो सिद्ध पदवी की प्राप्ति के पूज सभी केबली तीथकर होते, 


क्योंकि केवलज्ञानी बनने के पूरे पक श्रेणी आरोहण करते समय 
ज्ञायिक सम्यक्त्वी होने का आनिवाय नियस हैं । भरत क्षेत्र मं एक 
अचसपिंणी में चोबीस ही तीथकर हुए हैं | इतनी अल्पसंख्या ही 


तीर्थंकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है। ज्ञायिक सम्यकत्वी . 


होने मात्र से यदि तीथंकर पद्वी ब्राप्त होती, तो महाबीर तीर्थंकर के 
समवशरण में विद्यमान ७०० केवली सामान्य केवली न होक 


तीर्थंकर केवली हो जाते; किन्तु ऐसा नहीं होता। एक तीथेकर के. 


समवशरण में दूसरे तीथंकर का सद्भाव नहीं होता । एक स्थान पर 
एक ही समय जेसे दो सूथ या दो ४ मु शत नहीं होते, उसी 
ग्रकार दो तीयंकर एक साथ नहों पाए जाते हैं 
हरिवंशपुराणु में कहा ई 
. स्यद्श 0 ज््‌ ५ 0 द 
नान्येन्यदर्शनं जातु चक्रणं घर्मर्चऋणाम । 
हलिनां वासुंदेवार्न जलोब्यप्रतिर्चाऋ्रणम 0 सगे ५४--५.६ 0 
चक्रवर्ती, धर्मचक्रवती, वासुदेब, प्रतिवासुदेव तथा बलदेब 
इनका ओर अन्य चक्रवर्ती, धर्मचऋचषर्ती, बासुदेव, प्रतिवासुदेब तथा 


बलदेव का ऋमशः परस्पर दशन नहीं होता है। 


तीथंकर प्रकृति का उदय केवली अवस्था से होता ह। 
पतित्थ केवलिणि” यह आगम का दाक्य है। यह नियम होते हुए भी 


श्र 






उ!चत हैं ऋ# सम्यक्त्व रूप 
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तीथंकर .. 


तीथेकर भगवान के गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक तथा तपकल्याणक 
रूप कल्याणकत्रय तीथंकर प्रकृति के सद्भाव मात्र से होते हें। होनहार 
तीथकर के गर्भकल्याणुक के छह माह पूर्ब ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर 
होने लगता हे। भरत तथा गेरावत ज्षेत्र मे पंचकल्याणक वाले ही 
तीथंकर होते हैं। वे देवग़ति से आते हैं या नरक से भी चयकर 
मनुष्य पदवी प्राप्त करते हैं। तियच पर्याय से आकर तीथकर रूप से 
जन्म नहीं होता है। तियचों में तोथकर प्रकृति के सत्व का निषेध हे। 
“पत्तिरिये ण॒ तित्थसत्तं” यह वाक्य गोम्मटसार कर्मकांड में आया है। 


पंचकल्याणक वाले तीथकर क्‍ ध 


पंचकल्याणक वाले तीर्थंकर मनुष्य पर्याय से भी चयकंर 
नहीं आते | वे नरक या देवगति से आते है। अपनी पयोग परित्याग 
के छुह माह शेष रहने पर नरह से देव जाकर होनहार तीथंकर के 
असुरादि कृत उपसर्ग का निवारण करते हैं। स्व से आने वाले 


देव के छह माह पूर्व माला नहीं मुरझाती है। त्रिलोकसार में कहा है-- 


तित्थयरसंतकस्मुब्सग्गं शिरण शिवास्यति सुरा। 
छम्मसाउगसेसे संग्गे अमलाणुमालंका ४१५६५ 


भरत क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान चोबीस तीथंकर स्वर्ग-सुख 
भोग कर भरत ज्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इनमें नरक से चयकर कोई 
नहीं आए। आगामी तीथकर सगवान महापद्म, अभी प्रथम नरक में 
चोरासी हजार ब्ष की आयु धारण कर नरक पर्याय में हैं। वे नरक 
से चयकर उत्सर्पिणी काल के आदि-तीथकर होंगे। 8 


नरक से निकलकर आने वाली आत्मा का तीथकर रूप से 
विकास तत्वज्ञों को बड़ा मधुर लगता हैं, किन्तु भक्त-हृदय को यह 
ज्ञातकर मनोव्यथा होती है, कि हमारे भगवान नरक से आबेंगे। 
ईश्वर कतृ त्व सिद्धान्त सानने वालों को तो यह कहकर सन्‍्तोष 
उत्पन्न किया जा सकता है, कि नरक के दुः्खों का प्रत्यक्ष परिचयाथ 
तथा वहाँ के जीबों के कल्याण निर्मित्त परम कारुशिक प्रभु ने 
बराहाबतार धारणादि के समान नरकाबतार रूपता अज्ञीकार की, 


4०७ 


केन्तु जेन सिद्धान्त के अजुसार उपरोक्त, समाधान अश्नज्भत है। ऐसी 
१३ 








थे कर 

ु ७ 0० 
स्थिति में उपरोक्त समस्या पर इस दृष्टि से विचार करना तकपूर 
प्रतीत होता है। क्‍ 


स्वर्ग या नरक गमन का कारण... क्‍ 


क्‍ जीव विशुद्ध भावों से पुए्य का संचय कर स्वग जाता है 
तथा संक्लेश परिणामों के कारण पाप का संग्रह कर नरक जाता है । 
पुण्य-कर्म को उदयावली द्वारा क्षय करने के लिये जेसे होनहार तीथंकर 
का स्वर्गगमन सुसद्गभत है, उसी न्‍्यायानुसार संचित पाप राशि को 
उपभोग द्वारा क्षय करने के लिये नरक पर्याय में जाना भी तकपूर है। 
 भोक्ष को प्राप्त करने के देतु संचित पुर्य एवं पाप का क्षय आब- 
श्यक है । 


जो लोग सम्यक्त्व की अपूष महिमा से परिचित हैं, उनकी 
दृष्टि में इन्द्रिय जनित स्वर्ग का सुख तथा नरक के दुःख समान रूप 
से अनात्म भाव हें। आत्मसुख का अनुभव करने वाला सम्यकक्‍त्वी 
जीव हीनावस्था में भी तत्वतः दुखी नहीं रहता है। सम्यक्त्वी जीव 
अपने को मनुष्य, देव, नारकी आदि न सोचकर ज्ञानमयी आत्मा 
अनुभव करता हैं| | 


तत्वज्ञानी आचाये अमितगति के शब्दों में वह सोचता है कि 
“मेरी आत्मा अकेली है। उसका विनाश नहीं होता। वह मलिनता 
रहित है, ज्ञान स्वरूपवाली है । शेष समस्त पदार्थ मेरी आत्मा से 
जुदे हैं । कर्मों की विविध विपाकरूप अवस्थाएँ मेरी नहीं हैं। वे कुछ _ 
काल तक टिकनेवाली हैं ।” 


इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इन्द्रियजनित दुःख के 
समान इन्द्रियजन्य सुख की स्थिति का बोध होता हे। अतः तीथकर .- 
चाहे नरक से आकर नरपयाय धारण करें, चाहे सुर पदवी के पश्चात्‌ 
मानव देह को प्राप्त करें, उनके तोथंकरत्व में कोई क्षति नहीं पहुँचती 
है। आचाये श्री १०८ शांतिसागर महाराज ने एक बार हमसे कहा 
था, सम्यक्त्व के सद्भाव में चाहे जीव किसी भी पर्याय में रहे, उसकी 
आध्यात्मिक शांति में कोई बावा नहीं आती । उनने एक सुन्दर दृष्टांत 
दिया था; एक व्यक्ति सुब॒रण पात्र में रखकर अमृत सदश मधुर भोजन 


डह 





तीबकर 


करता है ओर दूसरा मत्तिका पात्र में उस मिष्ठान्न का सेवन करता है 
आधार की उच्चता, लघुता से पदाथे के स्वाद में कोई अन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, नरह्ादि परयोय रूप भिन्न आधारों के होते 
हुए भी सम्यकज्ञानी जीव के आत्मरस पान की अलोकिक छटा को 
कोई भी ज्ञति नहीं प्राप्त होती । 


गुणजन्य विशेषता 
(९ € 5 ०५ आप * गें ८5 ३ 

तीथंकर की विशेषता उनके आत्समगत गुणों को दृष्टिपथ में 

रखकर अवगत करनी चाहिये। महाकवि घनंजय की यह उक्ति कितनी 
सघुर तथा सामिक है । 


तठस्यात्मजस्तस्थ पितेति देव । 

त्वां येडवरगार्यन्त कुल प्रकाश्य । 

तेड्ययापि. ननन्‍्वाश्मनमित्यवश्य॑ 

पाणों कृत हेम पुनस्त्य्जन्ति 0२१५७ जिषापहए स्तोत्र 


हे आदि जिनेन्द्र | जो आपके कुल को प्रकाशित करते हुए 
आपको नाभिराय के ननदन कहते है, भरतराज के पिता ग्रतिपादन 
करते हैं, इस प्रकार कुल के गोरब-गान द्वारा आपकी महिमा के 
निरूपणु से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विशुद्ध सुब्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तुति करते हुए उसकी पाषाण से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते 
हैं, अर्थात्‌ कहाँ पाषाण ओर कहाँ सुबण ! इसी प्रक्रार कहाँ आपके 
कुल को कथा और कहाँ आपका त्रिभुवन में अलोकिक जीवन, जिसकी 
समंता कहीं भी नहीं दृष्टिगोचर होती है ! यु 


तीथकर भक्ति... 
पुण्यशाली नरेन्द्र एवं देवेन्द्र जिनेन्द्र की स्तुति करते हैं । 
इसमे उतनी अपूबता नहीं दिखती, जितनी बीतरागी महाज्ञानी 


मुनीन्‍्द्रों द्वारा तीथंकर की वंदना तथा भक्ति में लोक्ोत्तरता स्पष्ट होती 
। तीथकर भक्ति का यह पाठ बड़े-बड़े साधुजन पढ़ा करते हैं -- 


५४दइच्छामि भते चउवीस-तित्थयरभत्ति क्हाउसूग्गो क्रो तस्सा 
लोचेठ पंचमहाकल्लाणसंपएणारं अट्रमहापाडिहेस्सहियाएं चउतीस- 


श्पू 








गीथकर 


अतिसयविसेस-संजत्ताएं, क्तीस देविंद-मशिम्रउड-मत्थयमहियाणं, बल्॒दिव- 
वासुदे्‌व-चक्कहर-रिसिसुशि-जइ-अणगरोवगूदाएं थुद्सम्सहस्स शिलयाएां 
उसहाइ-बीरपच्छिममंगलमहापरिसाणएं.. भत्ति-.. णिल्चकाल॑._ अच्चेमि 
पज्जेमि वंदामि णमंत्तामि, दक्खबख्ओ, कम्मव्खओ, बोहिल। हो सुगड़- 
गमण सर्माहिमर्णं, जिशुराणसं्पत्ति होउमज्क |” 


हे भगवन ! में समस्त दोषों को दूर करने के लिए चोबीस 
तीथकरों की भक्तिरूप कायोत्सग धारण करता हुआ अपने पूव्रकृत 
कर्मों की आलोचना करता हूँ | पंचमहाकल्याणकों से सुशोमित, 
अष्टमहाप्रातिहायों से युक्त चौतीस अतिशय विशेष संयुक्त, बत्तीस 
देवेन्द्रों के मशिमय मुकुट समलंकृत मस्तकों के द्वारा पूजित, बलदेव, 
बासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार इनके द्वारा वोष्टत 
शत-सहस्र अर्थात्‌ लाखों स्तुतियों के स्थान, वृषभादि महावीर पर्यन्‍्त 
मद्गल पुरुषों की में सबकाल अर्चा करता हूँ। पूजा करता हूं। बदना 
करता हूँ। में उनको प्रणाम करता हूँ । 


भेरे दःखों का क्षय हो, कमा का क्षय हो, रत्लत्रय का लास 
हो, सुगति में गमन हो। समाधि पूवक मरण हो । जिनेन्द्र को गुण- 
सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो 


इस तीथैकर भक्ति में उनकी अनेक विशेषताओं का उल्लेख 


किया गया है। वृषभादि महावीर फप्यत चोबीस तीथथकरों का प्रथम 


विशेषण है “पंच-महाकल्लाणसंपण्णाएं”--वे पंच महान कल्याणकों 
को प्राप्त हैं । अतएव प्रभु के पंच कल्याणकों आदि के विषय से प्रकाश 
डालना उचित प्रतीत होता है कारण वे तीथंकर को छोड़ अन्य जीवों 
मे नहीं पाए जाते | 


पंच-कल्याणक 


इस संसार को पंच प्रकार के संकटों, अकल्याणों की आश्रय- 
भूमि माना गया है। उनको द्रव्य, क्षेत्र काल, भव तथा भावरूप पंच 
परावरतन कहते हैं। तीथकर भगवान के गर्म, जन्म, तप, ज्ञान तथा 


सोक्ष का स्वरूप चितवन करने वाले सत्पुरुष को उक्त पंच परावतन- 


१६ 
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तीश्कर 


रूप संसार में परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। उनके पुण्य- 
जीवन के प्रसाद से पंच प्रकार के अकल्याण छूट जाते हैं तथा यह 
जीव मोक्षरूप पंचमगति को प्राप्त करता है। पंच अकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीथंकर के जीवन की गर्भ, जन्म्रादि पंच अवस्थाओं की 
पैचकल्याण या पंचकल्याणक नाम से प्रसिद्धि है द द 








- गर्म-कह्याणक . 


हल 3 8 800 क्‍ कि ५. 
जिनेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ मे आने के छह माह पूव 


से ही इस वसुन्धरा में भावि तीथंकर के मद्गजलमय ४३ की महत्ता 
को सूचित करने वाले अनेक शुभ काये सम्पन्न होने लगते है । 


जन्मपुरी का सोन्दर्य 


भगवान ऋषभदेव के माता मरुदेवी के गर्भ में आने के छह 
माह पूव ही इन्द्र की आज्ञानुसार देवों ने स्वर्गपुरी के समान अयोध्या 
नगरी की रचना की थी। उसे साकेता, विनीता तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हैं । उस नगरी की अपूर्व रमणीयता का कारण महाकवि 
जिनसेन स्वामी के शब्दों में यह था-- 
स्वगस्थेव प्रतिच्छंद भूलोकिडस्मिन्‌ विधित्सुभिः । 
विशेषर्मणोगेव॒ निर्ममे सामरें। पुरी 0१५२--७१ 


देवों ने उस अयोध्या नगरी को विशेष सनोहर बनाया। 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि देवताओं की यह इच्छा थी, 
कि मध्यलोक में भी स्वर्ग की एक प्रतिकृति रही आवे | 


उस नगरी के सध्य में सुरेन्द्रभवन से स्पर्धा करने बाला 
सहाराज नामिराज के निवासाथ्थ नरेन्द्रभवन की रचना की गई थी । 
उसकी दीवालों मे अनेक प्रकार के दीप्तिमान मणि लगे थे। सुवर्णमय 


स्तम्भों से वह समलंकृत था। पुष्प, मूँगा, मुक्तादि की मालाओं से 
शोभायमान था | क्‍ 


मु क्‍ 
सबंतोभद्र प्रासाद 


हक हरिवंशपुराण में लिखा है, कि उस राजभवन का नाम 
दर था। उसके ८१ मंजले थे। बह परकोटा वाटिका-उद्यानादि 


के १ पद के २ ह 








तीर्थंकर 


से शोभायमान था। हरिवंशपुराणकार के शब्द इस प्रकार हैं--... . 


, सर्व॑तोभद्रसंजोयों प्रासादः सवेतो मठ]... 
सेकाशीति पक शालवाप्युबानायलंकुत एसगे दे. - *+ 
शातकममयस्तंभी विचित्रमशिर्मित्तिक:॥... #... 
पुष्पविद्रम-मुक्तादिमालाभिर्पशोमितः ऐश |... 


.... तीथकर आदिनाथ भगवान जिस नगरी मे जन्म लेने वाले 
हैं, तथा जहाँ सभी देव, देवेन्द्र निस्‍्तर आया करेंगे, उसकी श्रेष्ठ 
रचना मे संदेह के लिए स्थान नहीं हो सकता। इसका कारण महा- 
पुराणकार इस प्रकार प्रगट करते हैं-- > 


सुत्रामा सूत्रणरोउस्था: शिल्पिन: ऋत्पजा: छुरा+। 
वास्तुजादं महीरूत्स्ना सोद्धा नास्त कथ पुरी 0५२--७५७ 


भर हर / आ॥आा बा 


उस जिनेन्द्रपुरी के निर्माण में इन्द्र महाराज सूत्रधार थे 


कल्पवासी देव शिल्पी थे, तथा निर्माण के योग्य समस्त पृथ्वी पड़ी 


थी, वह नगरी प्रशंसनीय क्‍यों न होगी ) बह नगरी द्ादश योजन 
प्रमाण विस्तारयुक्त थी । ्िः कर 9 7 


जिन॑सेन स्वामी का कथन हे--*उस अयोध्या नगरी में 
सब देवों ने हर्षित होकर शुंभ दिन, शुभ मुहूत, शुभ योग तथा शुभ . 


«. १ इससे यह बात स्पष्ट ज्ञात हो जाती है, कि वैज्ञानिक जैन संस्कृति 
में मुहर्त शोधन आदि ज्योतिष-शास्त्रोक्त बातों का सम्मानपूर्ण स्थान है] 
जैनागम के द्वादश अज्ों में ज्योतिषिद्या की भी परिगणना की. गई है:;। जो 
व्यक्ति यह कह दिया करते हैं कि मुहूत आदि विचार सब व्यथ की बातें हैं 
इसमें कुछ सार नहीं है,. वे जेन-दृष्टि से अपरिचित हैं | आचाय वीरसेन जे 
धवला टीका में बताया है कि महाज्ञानी मुनीन्‍्द्र धरसेनाचार्य ने भूतवलि 
पुष्पदंत मुनियुगल को जो महाकम्स पयडिपाहुड का उपदेश देना प्रारम्म 
किया था, वह शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार में कार्य सम्पन्न शकैया गया 


था| धवला टीका के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं--- 


“घरसेश भडारणण सोम-तिहि-णक्खत्त-वारे गंथों पारदोश 
ह ...( पृष्ठ ७०, भाग १ 








4६ 








: तीर्थंकर 


लग्न" में पुण्याह वाचन किया। जिन्हें अनेक संपदाओं की परम्परा 
प्राप्त हुई है, ऐसे महाराज नाभिराज तथा भहारानी मरुदेवी ने हर्षित 
हो समृद्धियक्त अयोध्या नगरी मे निवास प्रारम्भ किया 

विश्वच्श्वेठयोः पत्रो जनितेति श॒तक्रतः 

तयेः पूजा व्यथात्तेन्चेः अभिषेकपुरस्खम 0१२--८१७ 


इन राजदंपति के सर्वज्ञ. पुत्र उत्पन्न होने वाले हें. इसलिए 
इन्द्र ने अभिषेक पूवक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी । 


_रत-वृष्ट 


सध्याह,, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में चार बार साढ़े तीन करोड़ 
रत्नों की वर्षा होती थी। इस प्रकार चीद॒ह करोड़ रज्नों की प्रतिदिन 
ब््षो हुआ करती थी | महापुराण एवं हरिवंशपुराण में लिखा हे कि 


कैप आपक्ाफ्राउफ्ाक 





) मैंने देखा आचाय शांतिसागर महाराज सदा महत्वपूर्ण धार्मिक 
अनुष्ठानों के विषय में पंचाज्ञ देखा करते थे। एक दिन मैंने पूछा था-- 
महाराज मुहत्त देखने में क्या सार है! किसी आदमी के मन में बैराग्य 
उत्मन्न होते ही उसे दीक्षा देना चाहिये। आप दीक्षा का मुहूर्त क्‍यों विचारा 
करते हैं !” महाराज ने कह था--“शासत्र में लिखा है किस मुहूर्त में 
द्वीक्षा देना ठीक है, कब ठीक नहीं है। असमय में जिनकी दीक्षादि विधि 
हुई है, उनमें अनेकों को हमने भ्रष्ट होते देखा है। अ्रतः विचारकर योग्य 
समय पर क्राय करना चाहिये |” गा 


गआजकल ज्योत्तिविद्या की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कम मिलते 
हैं। अल्पशानी मुहूत-शुद्धि के नाम पर प्रायः अत्यन्त अशुभ काल को .ही 
अविवेक वश शुभ मुहूर्त बता देते हैं। इसका कुफल देख जन-साधारश 
भ्रम-वरा शास्त्र को ही दोष देने लगते हैं। विचारक व्यक्ति का कर्तव्य है 
कि सुयोग्य विद्वान्‌ से परामश ले अपना कार्य सम्पन्न करे। 


... महाराज नाभिराज ने जब योग्य मु्दत्त में अयोध्या महानगरी में 
: प्रवेश किया था, तब अन्य पुरुषों का क्या कर्तव्य है यह स्वयं स्पष्ट हो 
जाता है ! क्‍ 


२० 


भगवान के जन्म के १४ माह पू्व से उस नगरी में प्रभात, 





'अपानभारर्लकलरड उपर पाकर चमक न्‍ व पकल्‍ 22 नपअ सम 


जएलपरपट:पतीसियलान मर्द रचा रएनटरनम “नम %कसनडितपनरत कर उप लनत उथपनन5 





तीथंकर 


यह रत्रव्षी राजभवन में होती थी | वर्धमान चरित्र में कहा 
है कि तियेग्विज भक नामके देवगण कवेर की आज्ञा से चारों दिशा 
में साढ़े तीन कोटि रत्नों की वर्षा करते थे। (सग १७--श्लोक ३६ 


सुरांगनाओं द्वारा माता की सेवा 


.... अझनेक देवांगनाएँ जिनेन्द्र जननी की सेवार्थ राजभवन में 
पहुंचीं, श्री-देवी भगवान के पिता से कहने लगीं 


निजंशसुर-नरोरगेषु ते कोड्चुनापि गुणुसास्यमच्छति।.... 
अग्रतस्तु सुठर्य यतोी गुरुस्त्व॑ जगतूत्रय-शुरोभेविष्यस 0४-२६ 
वरमशुमीस्युदय 0 


देव, असुर, मानव तथा नागकुमारों में अब कोन आपके 
गुणों से समानता को प्राप्त करेगा, क्‍योंकि आप त्रिलोक के गुरु 
के भी गुरु होंगे ! ््ि 


क्‍ इसके पश्चात्‌ वे देवियाँ साता की सेवा के लिए अन्तःपुर 
में प्रवेश करती हैं। अशग कवि ने लिखा है कि कुण्डल पंत पर 
निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवमालिका, त्रिशिरा, 
पुष्पचूला, कनकचित्रा, कनकादेवी तथा वारुणी देवी नाम की अष्ड- 
दिक कन्याएं इन्द्र की आज्ञा से जिनसाता की सेवाथे गईथीं। 


श 


पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं में सामान्य 

दृष्टि से समानता होते हुए भी पूव दिशा को विशेष सहत्व इसलिएं 
दिया जाता है कि भूमंडल मे अपना उज्वल प्रकाश प्रदान करने वाला 
भास्कर उसी दिशा से उदय को प्राप्त होता है। प्रभातकाल में सूयादय 
के बहुत पहले से ही पूव दिशा में विशेष ज्योति की आभा दिखाई 
पड़ती है ओर वह दिशा सबके नेन्नों को विशेष रमणीय लगती है। 
इसी प्रकार जिनेन्द्र-जननी के गर्भ से द्या-धर्म के सूये तीथंकर परमदेव 
का जन्म होने के पहले से ही अपूब सोभाग्य ओर सातिशय पुण्य की 
प्रभा दृष्टिगोचर होती है। तीथंकर भगवान के जन्म लेने के पहले से 
ही वह भावि जिनमाता मनुष्यों की तो बात ही क्या देवेन्द्रों तथा 
इन्द्राणियों के द्वारा भक्तिपृषक सेवा तथा पूजा को प्राप्त करती है। यह 








तीथकर 

पूजा बसस्‍्तुतः माता की स्वयं की विशेषता के कारण नहीं है, किन्तु 
जिनेन्द्रेव की जननी होने के कारण हे। यदि ऐसा न होता, तो 

पहले भी माता की सुरेन्द्रादिकों के द्वारा पूजा तथा सेवा होनी 
चाहिए थी | द 
क्‍ सबकी दृष्टि भगवान की ओर केन्द्रित हुआ करती है 
सचमुच में जिनेन्द्र की जननी का भाग्य ओर पुण्य अलोकिक है.। 
नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में गर्भकल्याणक के अकरण मे भगवान की माता 
की आदरपृवक पूजा करते हुए यह पद्य लिखा गया है द 

विश्वेश्वेरे विश्वजगतर्सवित्रि पूज्ये महादेवि महारसति लाभ । 

सुमडले5ध्यें: बहुमइलाथ: सस्भावयामो भव नः प्रसक्षा १ पृष्ठ ३६० 0 


द हे विश्वेश्वरा, विश्वजगत्‌ - सवित्री, पृज्या, महादेवी, 
महासती, सुमड्ला माता अनेक मड्ल रूप पदार्थों के अध्ये द्वारा हम 


आपकी समाराधना करते हैं | हे माता हम पर प्रसन्न हो 


इस अवसपिंणी में सभी तीथंकर स्वरग से चयकर भरत- 
क्षेत्र मं आए थे | जब स्वर से चय करने को छुह माह शेष रहे, तब 
उन भावी तीर्थेकर रूप पृज्य आत्मा के प्रति सुर समुदाय का महान 
आदर भाव उत्पन्न होने लगा था। वधसानचरित्र में बताया हे कि 
जिनेन्द्र होने वाले उस स्बयवासी देव को सभी देवता लोग प्रणाम 
करने लगते थे। कवि ने महावीर भगवान के जीव पग्राणतेन्द्र के विषय 
'मेंजो बात लिखी है, वह अन्य तीथंकरों के विषय में भी उपयुक्त 
दिखती है। कवि ने लिखा हे+- 


भव्त्या प्रणेमुसथ त॑ मनसा सुरेन्द्र 
षण्मासशेषसुरजीवितमेत्य देवए । 
तठस्मादनंतरभवे वितन्ध्यमाएुं 
तीथ भवोर्दाध-सपृत्तरणुकतीयेम्‌ 0॥१७--३०0 


क्‍ जिनकी देवगति सम्बन्धी आयु के छह माह शेष रहे हैं तथा 
जो आगासी जन्स में संसार-समुद्र को तर कर जाने के लिए अद्वितीय 


. हुर 
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तीथकर 


घाट सदश धर्मतीथे का पअ्सार करने वाले हैं, ऐसे उस प्राणतेन्द्र के 
अप ए 5: . 
समीप जाकर अनेक देवता अन्तःकरण पूवक प्रणाम करने लगे थे। 


ऐसी भक्तिपू्वक. समाराधना पूर्णतया स्वाभाविक है । 
होनहार तीथंकर को देवरूप में स्वर्ग में देखकर देवों को, देवियों को 
तथा देवेन्द्रों को ऐसा ही ह होता है, जेसे सूर्य के दर्शन से कमलों 
को आनन्द प्रोप्त होता है ओर वे विकास को प्राप्त होते हैं। जिस. : 
प्रकार किसी जगह पर कोई अद्भुत निधि अल्पकाल के लिए आ 
जाए, तो उसके दर्शन के लिए सभी नागरिक और ग्रामवासी गए 
बिना नहीं रहते, इसी प्रकार छह साह के पश्चात्‌ स्वर्ग को छोड़कर 
मनुष्य लोक को प्रयाण करने वाली उस परम पावन आत्मा की सभी 
देव अभिवंदना द्वारा अपने को कृताथे अनुभव करते हैं। भगवान 
छह माह पश्चात्‌ स्वगंलोक का परित्याग करने वाले हैं इसलिए ही 
उन पुण्यात्मा का अनुगसन करनेवाली लक्ष्मी छह भाह पूव ही 
स्वर्ग सें मध्यलोक में रल्वृष्टि के बहाने से जा रही थी। जिनसेन 
स्वामी की कल्पना कितनी मधुर है-- 


संकन्‍्दर्नानयुक्तेन घनदेन निर्णतिता । 
सामत्‌ स्वसंपदोत्सुक्यात्‌ प्रास्थितिवाग्रती विभोः 0९५२-८५ 


इन्द्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर के द्वारा जो रह्ों की वर्षा . 
हो रही थी, वह इस प्रकार शोभायमान होती थी, मानो जिनेन्द्रदेव 
की सम्पत्ति उत्सुकतावश उनके आगमन के पूब ही आ गई हो। 


अयोध्या का सौभाग्य 


.... स्वर से अवतरण के छह मास के समय में जेसे-जेसे दिन - 
न्यून हो रहे थे, वेसे-वेसे यहाँ अयोध्यापुरी की सर्वाज्ञीण श्री, वेभव, - 
सुख आदि. की वृद्धि हो रही थी। शीघ्र ही वह समय आ गया, कि . 
देवायु का उदय समाप्त हो गया । मनुष्यगति, मनुष्यायु तथा - 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी का उदय आ जाने से वह स्वर्ग की विभूति 
मानव-लोक में आई ओर उसने माता मरुदेबी को सोलह स्वप्र-द्शन 
द्वारा उक्त बात की सूंचना देने के साथ अपने मड्जल जीवन की महत्ता 
को पहले से ही प्रगट कर दिया। द हा 


रद 











त्तीथकर 


स्वम-दशन क्‍ 
प्रत्येक जिनेन्द्ररजननी सोलह स्वप्नों को शत्रि के अन्तिम 
प्रहर में दर्शन के पश्चात अपने पतिदेव से उनका फल पूछती है, 
जिससे माता को अपार आनन्द प्राप्त होता हे, कारण वे स्वप्न 
भगवान के गर्भ में आगमन की सूचना देते हें। माता अपने। पतिदेव 
से स्वप्तों का वर्णन करती हुईं, उनका फल पूछती है; तब भगवान के 
पिता कहते हैं-- 
नागेन तंगचरितो वृुषती वृषत्मा 
संहेन विक्रमघनो रमयाधिकश्री: । 
रूग्म्यां घठश्न शिर्ता शशिना कृर्मच्छित्‌ 
: सुर्येण दीतिमहितो ऋूषतः सुरुषः हर 
 कल्याणभाक्कलशतः सरसः सरस्तो 
गस्भीरचीरुदाघिनासनतस्तदीशः ॥ 
देवाहिवास-मणराश्यनलेः प्रतीत- 
देवोरगागमगुणोद्गभ-कमंदाहः २६-३९ मुनिसुत्रतकाव्य 
क्‍ हे देवि ! गजन्द्र दर्शन से सूचित होता है, कि तुम्हारा पुत्र 
उच्च चरित्रवाला होगा। वृषभद्शन से धर्मात्मा, सिंहद्शन से पराक्रमी, 


लक्ष्मी से अधिक श्री सम्पन्न, माला से सबके द्वारा शिरोधाये, चन्द्रमा 


से संसार के सन्‍्ताप को दूर करनेवाला, सूर्यदर्शन से अधिक तेजस्वी 


मत्स्यद्शन से रूप सम्पन्न, कलश से कल्याण को प्राप्त, सरोवर से. 


वात्सल्यभाव युक्त, समुद्र से गम्भीर बुद्धिबाला, सिंहासन से सिंहासन 
का स्वामी, देवविमान से देवों का आ्रागमन, नागसवन से नागकमार 
देवों का आगमन, रत्रराशि से गुणों का स्वामी तथा अग्निदर्शन से 


सूचित होता है कि वह पुत्र कर्मों का दाह करके मोक्ष को प्राप्त 


करेगा | 


. माता मरुदेवी के स्वप्न से दिखा था, कि उनके 
मुख में वृषभ ने प्रवेश किया। उसका फल यह था, कि वृषभनाथ : 
भगवान तुम्हारे गम मे अवेश करेंगे। अन्य तीथेंकरों के आगमन के 


.. २७ 








तीथंकर 


समय वृषभ के आकार के स्थान में गजाकारधारी शरीर का मुख- 
आर चर 
द्वार से प्रवेश होता है । 


जिनेन्द्र जननी के समान सोलह स्वृप्त अन्य माताओं की 
नहीं दिखते हें। अष्टाड़ निमित्त विद्या में एक भेद स्वप्न-विज्ञान है| 
5 बा विद गो ह- डरे 
निरोग तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नों द्वारा भविष्य का बोध होता है। 
क्षत्रचूड़ामणि काव्य में कहा है-- 
अस्वप्पूव हि जीवार्ना न हि जातु शुभाशुभमू । 


जीवों के कभी भी स्वप्रदर्शन के बिना शुभ तथा अशुभ 
नहीं होता है । इस विद्या के ज्ञाताओं की आज उपलब्धि न होने से 
उस विद्या को अयथाथे मानना भूलभरी बात है। तुलनात्मक रीति से 
विविध धर्मों का साहित्य देखा जाय, तो भावि जिनेन्द्र शिशु की 
श्रेष्ठता को सूचित करने वाले उपरोक्त स्वप्न समुदाय जिनमाता के 
सिवाय अन्य माताओं को नहीं दिखते। इस स्वप्रदर्शन के प्रश्न पर 
गम्भीरतापूवक दृष्टि डालने वाले को जिनेन्द्र तीर्थंकर की श्रेष्ठता 
स्वयं समझ में आए बिना न रहेगी। माता के गर्भ में पुस्यहीन शिशु 
के आने पर अमज्गलं स्वप्न आते हैं |* 


उपरोक्त स्वप्रदशन के पश्चात्‌ तीथंकर होने वाली आत्मा 
फ कर 
साता के गर्भ से आ गई | 





१ इस प्रसज्ध में यह उल्लेख स्मरणयोग्य है, कि घरसेनाचार्य 
गिरनार की चन्द्रगुफा में थे। प्रभात में उन मुनीन्‍्द्र को स्वप्न आया था, 
कि दो धवलवर्णीय वृषभ उनके पास आए, जिन्होंने उनकी तीन प्रदक्षिणा 
दी ओर उनके चरणों में पड़ गए | इस स्वप्रद्शन के उपरान्त उनने कहा--- 
“जयऊ सुय-देवदा-जिनवाणी जयवंत हो | उसी दिन भूत्तवलि, पुष्पदन्त 
नाम से आगामी प्रसिद्ध होने वाले मुनि युगल आचायंदेव के समीप आए, 
जिनने उनको प्रणाम किया (धवला टीका भाग १, पृष्ठ ६८) | घरसेनाचार्य 
स्वप्नादि श्रष्टांग निमित्त शास्त्र के पारदर्शी विद्वान थे। इस कथन के प्रकाश 
में स्वप्न-विज्ञान का महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है। 
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गर्भावतरणश 

उस समय समस्त सरेनद्र गर्भावतरण की बात विविध 
निमित्तों से जानकर अयोध्यापुरी में आए। सब देवेन्द्रों तथा देवों ने 
उस परण्य नगरी की प्रदक्तिणा की ओर महाराज नाभराज तथा माता 
मरुदेवी को नमस्कार किया । बड़े हुए से गर्भकल्याणक का महोत्सव 
मनाया गया | भगवान के मनुष्यायु का उदय है ही। माता के गर्म से 
आने से उनके मनुष्यायु के उदय में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


गर्म तथा जन्म में तुलना 

तत्वदृष्टि से गर्भ में आना तथा! गभ से बाहर जन्म लेने में 
कोई अन्तर नहीं है | इस अपेक्षा से गर्भकल्याणक ओर जन्मकल्याणुक 
में अधिक भेद नहीं दिखता। अन्तर इतना ही है कि जन्‍म लेने पर 
उन प्रभु को चर्म चछुओं से दश्शन का सोमाग्य सबको प्राप्त होता है। 
भगवान का सद्भाव साता के उदर के भीतर गर्भकल्याण में हो जाता 
 है। इसी कारण उनका प्रभाव अद्भुत रूप से दिखने लगता है। 


अछु का अभाव 


उनके प्रभाव से ज्राता की बुद्धि बहुत विशुद्ध हो जाती 
है आर वह परिचारिका देवियों द्वारा पूछे गए अत्यन्त कठिन मार्मिक 
तथा गूढ़ प्रश्नों का सुन्दर समाधान करती हैं । 

भगवान स्वर्ग छोड़कर अयोध्या में आए हैं, किन्तु उनकी 
सेवा में तत्पर देव-देवी समुदाय को देखकर ऐसा लगता है कि 
स्वयं स्वर ही उन प्रभु के पीछे-पीछे वहाँ आ गया है। देवताओं का 
चित्त स्वग वापिस जाने का नहीं होता था, कारण जो निधि जिनेन्द्र- 
भगवान के रूप में अब अयोध्या में आ गई है, वह. अन्यत्र 


नहीं है । 
सेवा का पुरस्कार 


अब माता का विशेष मनोरजञ्नन तथा सेवा आदि का काये 
देवांगनाए करने लगीं। इन्द्र का एकमात्र यह लक्ष्य था कि देवाधिदेव 


२६ 
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की सेवा श्रेष्ठ रूप मे सम्पन्न हो। इस श्रेष्ठ सेवा तथा भक्ति का 


पुरस्कार भी तो असाधारण ग्राप्त होता है 


बादिराज सूरि ने एकीमाव स्तोत्र में लिखा है-भगवन्‌ ! 
इन्द्र ने आपकी भली प्रकार सेवा की इसमे आपकी महिमा नहीं है । 
सहत्व की बात तो यह है कि उस सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का 
संसार परिभ्रमण छूट जाता है । कहा भी है-- क्‍ 


इन्द्र: सेवां तव सुकरुतां कि ठया श्लाचनं ते 
तस्थेवेय॑ भवलयकरी . श्लष्यतामातनोति ५ क्‍ 


शर्ची का अद्झुत सोमाग्य 


त्रिलोकसार में लिखा है कि सोधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उसकी 
इन्द्राणी वहाँ से चयकर एक मलुष्य" भव धारण करके मोक्ष को 
प्राप्त करते हैं। सोधर्मेन्द्र तो साधिक दो सागर प्रमाण देवायु पूण 
होने के पश्चात्‌ मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, किन्तु उसकी पद्चदेवी 
शची-इन्द्राणी पचपन पल्य प्रमाण आयु को भोग मनुष्य होकर शीघ्र 
मोक्ष जाती है। सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पचपन पल्‍्य की आयु 
बहुत कम है। इन्द्राणी के शीघ्र मोक्ष जाने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि जिनमाता आर प्रभु इन दोनों की सेवा का अपूब तथा 
उत्कृष्ट सोभाग्य उसे प्राप्त होता है। इस उज्ज्वल काये से उसे अपूच 
विशुद्धता प्राप्त होती है । लॉकान्तिक देव की पदवी महान हैं। उनकी 
स्थिति आठ सागर है। सर्वाथैसिद्धि के देव लोकोत्तर हैं। उनकी 
स्थिति तेतीस सागर हे। इतने लम्बे काल के पश्चात्‌ उन महान देवों 
को भोक्ष का लाभ मिलता है। शची का भाग्य सचमुच में अद्भुत 
है, कारण स्त्रीलिज्ञ छेद वह शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करती है | जिनेन्द्र- 
भगवान की भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण इन्द्राणी है । 





१ सोहम्मी वरदेवी सलोगवाला य दक्खिशमरिंदा | 
लोयंतिय-सब्वद्या तदो चुआ शिव्युदिं जंति ॥२४८॥) त्रिलोकसार 


सोधमेंन्द्र, शची, उनके सोम आदि लोकपाल, दक्षिणेन्द्र, 


ध््ट 


लोकान्तिक, सर्वार्थसद्धि के देव वहाँ से चय करके नियम से मोक्ष जाते हैं | 


ब्ड 
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देवियों का काय 
माता की सेवा में तत्पर श्री आदि देवियों ने क्या काये 
किया इसे महाकवि जिनसेन इस प्रकार कहते हैं-- 
श्री हीर्वतिश्न कीर्ति वुद्धिलद्स्यो व देवता: । 
ध्रिगय लज्जां च बैग च स्तुति-बोघ च वेभवम 0९५२ - ९५७० 
श्री देवी ने माता में श्री अर्थात्‌ शोभा की वृद्धि की। ही 
देवी ने ही अर्थात्‌ लब्जा की, ध्ृति देवी ने धेय की, कीर्ति देवी ने 
स्तुति की, बुद्धि देवी ने ज्ञान की तथा लक्ष्मी देवी ने विभूति की 
वृद्धि की । 
माता के शरीर में गर्भवृद्धि का बाह्य चिन्ह न देखकर प्रश्न 
के पिता के शंकित मन को इससे शान्ति मिलती थी, कि जिनमाता 
की तीत्र अमिलाषा त्रिसुवन के उद्धार रूप दोहला में व्यक्त हुआ 
करती थी । 
मुनिसुब्रतकाव्य में लिखा है-- 
गर्भस्‍्य लिए परमाणु ऋल्‍्पमप्येतदंगेष्वनवेच्य रची 
जगठ>येड्एणु-दोहदेन परं नरा्णुं बुबुचे ससताों ७३-०0 
भगवान के पिता ने जिनेन्द्रजननी के शरीर में परमारु- 
प्रमाए भी गर्भ के चिन्ह न देखकर केवल जगतृत्रय के उद्धाररूप 
दोहला से उसे गर्भवती समझा | 
इस कथन से जिनेन्द्रजननी की शरीर स्थिति सम्बन्धी 
परिस्थिति का ज्ञान होता है, वेसे भगवान्‌ की गर्भकल्याणक सम्बन्धी 
अपूर्व सामग्री को देखकर सभी जीव प्रभु के गर्भावतरण को भली 
प्रकार जानते थे और उनके जन्म-महोत्सव देखने. की समता' से एक- 
एक क्षण को ध्यानपूर्वक गिना करते थे । 


मनोहर-चित्रण 
महापुराणकार ने लिखा ह-- 
र्नगणी धरा जाता दृषेगभो: सुरोत्तमा: । क्‍ 
चोममणाजणदगर्मो ग्ाधानेत्सवे विभे। 0१९२--६ ८ 


शब्द 


उसजावडानरराााथकन2ताडकनत सर उसलायत उलहरन उक्त उनका 25 रत 3 «मत का 
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भगवान के गर्भकल्याणक के उत्सव के समय पृथ्वी तो 
रतनवर्षों के कारण रव्नगर्भों हो गई; सुरराज हषगसे अर्थात्‌ हषं- 
पूर्ण हो गए हैं। जगत॒गर्भ अर्थात्‌ पृथ्बीमण्डल ज्ञोभ को प्राप्त हुआ, 
अथीत संसार भर मे प्रभु के गर्भावतरण की बातो विख्यात हो 
गई । 

सर्भस्थ शिशु जेसे-जेसे वर्धमान हो रहे थे, बेसे-वैसे माता 
की बुद्धि विशुद्ध होती जा रही थी। नवमा माह निकट आने पर सेवा 
से संलग्न देवियों ने अत्यन्त यूढ़ तथा मनोरंजक प्रश्न माता से पूछना 
प्रारम्भ किया तथा माता द्वारा सुन्दर समाधान प्राप्त कर वे हर्षित 
होती थीं । 
सेवा का आनन्द 

कोई यह सोचे कि जिन-जननी की विविध प्रकार से सेवा 
करने में महान पुण्यवती देवियों को कष्ट होता होगा, तो अनुचित 
बात होगी | जिन माता के गर्भ से सति, श्रत, अवधिज्ञानघारी तीथेंकर- 
प्रकृति सम्पन्न जिनेन्द्रदेव हैं । उनकी सेवा तथा सत्संग से जो उनको 
आनन्द प्राप्त होता था, वह स्थात्म-संवेय ही था। दूसरा व्यक्ति उस 
महान सोभाग्यजनित रस का केसे कथन कर सकता है ? 


तीथंकर रूप अपूर्व निमित्त के सुयोग से माता के ज्ञान का 
अद्भुत विकास हो गया था। देवता भी माता के महान ज्ञान तथा 
अनुभव से अपने को कृताथे करते थे। 


माता से प्रश्नोत्तर 
द देवियों के द्वारा माता से किए गए अश्नोत्तरों की रूपरेखा 
सममने के लिये महापुराण में लिखित ये प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण हैं। 
देवियों ने पुछा-- 

....% पंजरमध्यास्ते....कः परुष-निस्वनः ! 

कः प्रतिष्ठा जीवानां....कः पाठ्येक्रच्युत: ! (१२--२३६७ 

माता ! पिजरे में कौन रहता है | कठोर शब्द करनेवाला 

कोन है ? जीवों का आश्रय कोन है ! अक्षर-च्युत होने पर भी पढ़ने 


२€ 








तीथेकर 


के 0 


योग्य कया पाठ है | 
माता ने उत्तर दिया-- 
शु्तः पंजरमध्यास्ते काकः परुष निस्नः । 
लोक; प्रतिष्ठा जीवानां श्लोकः पात्योछ्ुसच्यत: ७२२७0 
कः पंजरमध्यास्ते (--इसमे 'शुः शब्द जोड़कर माता कहती 


हक 


हैं--शुक पिजरे में रहता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में माता का! शब्द 
जोड़कर कहती हैं--कठोर स्वर वाला काक! पक्षी होता है। तीसरे 
प्रश्न के उत्तर में माता लो” शब्द को जोड़कर कहती हैं--जीबों का 
आश्रय लोक” हैं। चोथे ग्रश्न के उत्तर से माता कहती हो- श्लो? 
िक ज्ञ्‌ हक से पा | वे जे कशिजत, कर #। थ्‌ ञे 
शब्द को जोड़ने से अक्षर-च्युत होने पर भी श्लोक! पठतीय हैं | 
तीन देवियों ने क्रम-क्रम से ये प्रश्न पूँछे-- 
कः समुत्सुज्यते चान्ये चटठयत्यस्व को घठम्‌ १ 
जि 
वुष॒न्दर्शात कः पापी वदाब्य स्करे: पृथक १ 0२४२२ 
माता ! धघान्‍्य मे क्‍या छोड़ दिया जाता है? घट को कौन 
बनाता है ? वृषान्‌ अथौत्‌ चूहों को कोन पापी सक्षण करता है ? इनका 
उत्तर पृथक-प्थक शब्दों में बताइये जिनके आदि के अक्षर प्रथक- 
पृथक हों ! 
माता ने उत्तर दिया--पत्नाल्” घान्‍्य में छोड़ा जाता है। 
कुलाल*-कंभकार घट को बनाता है। “विडाल' चूहों को खाता है। 
इस उत्तर मग्रारम्भ के दो शब्द प्रथक-प्रथक होते हुए अन्त का 
अक्षर ल? सबमे है। 


प्रगट रूप से अनेक देवियाँ माता की बड़े विवेक पूर्वक 
- सेवा करती थी। 
शची द्वारा गुफ्नसेवा 
महापुराए सें यह महत्वपूर्ण कथन आया है-- 
निगु् च शुत्दी देवी सिरषेव किल साप्सरा:। 
मधोना5द-विनाशण प्रहिता ता महासतीम 0२६६७ 
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॥ पापों का नाश करने के लिए इन्द्र के द्वारा 
क अप्सराओं के साथ माता की गुप्त रूप से 


प्रभुकी माता से प्रारम्स से ही लोकोचरता थी। अब 
जिनेन्द्र देव के गर्भ में आने से वह सचमुच में जगत्‌ की माता या 


45. 


जगदम्बा हो गई | उनकी सहिमा का कोन वर्णन कर सकता है ? 


गर्भस्थ-प्रशु का वर्शन 


गर्भकल्याणक के वर्णन प्रसड़' में माता के गर्भ में विराजमान 
तथा सूर्य सहश शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने वाले उन भगवान की 


अवस्था पर प्रकाश डालने वाला धर्मशर्माम्युद्य का यह पद्म कितना 
भावपूर्ण है-- 
गर्मे व्सज्ञापि मलेर्कलंकितांगो | 
ज्ञानत्रयं ज़िमुवनेकशरुबभार । 
तंंगोदयाद्रि गहनां्तरितोषि घाम। 
कि नाम मुंचति कदाचन तिम्मरश्मिः (६--६७ 


कक 


व॑ जिनभगवान्‌ गर्भ में निवास करते हुए भी मल 
अकलंक अंग दुक्त थे। त्रिभुवन के अद्वितीय गुरु उन प्रभु ने मति, 
श्रुत तथा अवधि इन ज्ञानत्रय को घारण किया था। उन्नत उदयाचल् 
के गहन से छिपा हुआ भी तिग्मरश्मि अर्थात्‌ सूये क्या कभी अपने 
त्तेज को छोड़ता है [ 


भगवान तो माता के गर्भ से विराजमान हैं । वे चर्म-चक्षुओं 
के अगोचर अवश्य है, किन्तु उनके प्रभाव से माता में बृद्धि को प्राप्त 
सोन्द््य तथा ज्ञान का अद्भुत विकास देखकर सभी लोग यह जानते थे, 
कि इस असाधारण स्थिति का क्‍या कारण है। प्राची दिशा के गर्भ 
में सूर्य प्रारम्भ में छिंपा रहता है, फिर भी विश्व को प्रकाश देने वाले 
तेजःपुञ्ञ प्रभाकर के प्रभाव से उस दिशा में बिलक्षण सौन्दर्य तथा 
अपूरवता नयनगोचर होती है; ऐसी ही स्थिति भगवान के गर्म में 
विद्यमान रहने पर जिनेन्द्रजननी की हुईं थी। माता के सौन्दर्य की 


३२१ 








तीर्थंकर 


फलक एक देवी की इस सुन्दर उक्ति में प्रतीत होती दे, जो उसने 
व्रश्न के रूप में माता के समज्ञ उपस्थिति की थी। देवी पूछुती हैं-- क्‍ 


माता की स्तुति 


'कैमेन्द्रेकी लोकिउस्मिन्‌ लगास्व मुदुरीछ्चितः 
आहिनत्सि बलादस्य यदशेषं कलाथनम्‌ ७१५२--२९४ महापुएएण0 
हे माता | यह तो बताओ कि क्या तुमने इस जगत्‌ मे 
एक चंद्रमा को ही झदु देखा है, जो उसकी परिपृूण कलारूप संपत्ति को 
तुमने जबरदस्ती छीनकर अपने पास रख लिया है ! 
यहाँ व्याज-स्तुति अलंकार के द्वारा माता के अनुपम 
सौन्दर्य पर प्रकांश डाला गया है। महाकवि जिनसेन स्वामी माता 
की एक अपूब विशेषता को सप्राण शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं-- 
३. 55 ५ और 
सा नरीद्ञ पर कंज्चित्‌ नग्यंते सम स्वयं जनेः । 
चांद्रीकलेव रु द्र॒श्नी: देवीव च सरस्वती ७१२--२६७ 
साता को स्वयं सभी लोग प्रणाम करते थे। माता किसी 
को प्रणाम नहीं करती थी। गर्भ में भगवान को धारण करने से माता 
कर हे ् 
की समता कोन कर सकता है ! अतः जिनजननी महान्‌ सोन्दये पूर्ण 
चन्द्रकला तथा भगवती सरस्वती सदृश अतीत होती थीं । 


प्रभु की जन्म-वेला 


भगवान के जन्म का समय समीप आ गया है। उस 
समय भगवान के पिता महाराज नाभिराय की स्थिति पर महापुराणु- 
९ जे भें ७९ हें 
कार इन अथेपूण शब्दों में प्रकाश डालते हैं-- 


े अनेक देवियाँ आदर के साथ जिसकी सेवा करती हें, 
ऐसी माता मरुदेवी परमसुख देने वाले ओर तीनों लोकों में आश्चये 


उत्पन्न करने वाले भगवान ऋषभदेव रूपी तेजः पुञ्च को धारण कर 


रही थी ओर महाराज नामिराज कमलों से शोभायमान सरोवर के 
समान जिनेन्द्र होने वाले सुत रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते हुए बड़ी 
आकांज्षा के साथ महान धेये को धारण कर रहे थे। 


इ२. 








जरा भा ांाााणआऋ है 





तीथंकर 


जगदम्बा महादेवी मात्ता मरुदेवी के गर्भ में विराजमान 
ऋषभनाथ प्रभु का ज्ञान नेत्रों द्वारा दृशन कर सुमुछ्तु जन उन परम 
प्रभु को प्रणाम करते हुए सहान्‌ सुख का अनुभव करते थे। प्रत्येक 
के अन्तःकरण में बाल-जिनेन्द्र के साज्ञात्‌ दर्शन की अवर्णनीय उत्कंठा 
उत्पन्न हो रही थी। काल व्यतीत होते देर नहीं लगती। सुख के क्षण 
तो ओर भी वेग से बीत जाते हैं। अब वह मद्गल वेला समीप है, 
जब त्रिभुवन को सुखदाता देवाघिदेव भगवान आदीश्वर प्रभु का: 


कर) 


जन्म होने वाला है। उन प्रभु को शतशः प्रणाम है । हि 





के 











पक्का 
रे 








 जनन्‍्म-कल्याणक 


प्राची के गर्भ में स्थित सूर्य सदश जननी के गभ में वे 


धर्म-सूर्य जिनेन्द्र भव्यों को अधिक हर्ष प्रदान कर रहे थे, किन्तु 


जिस समय उन प्रभु का जन्म हुआ, उस ससय के आनन्द और 
शान्ति का कोन बवर्शन कर सकता है ? अन्त/करणों मे सभी जीवों 
ने जिनेन्द्र जन्म जनित आनन्द का अनुभव किया । त्रिशुवन के 
सभी जीवों को सुख प्राप्त हुआ। जन्म के समय जननी को कोई कष्ट 


नहीं हुआ | देवियाँ सेवा में तैयार थीं। 


वृएय वातावरण 


उस समय का नेसर्गिक बातावरण रमणीय ओर सुन्दर 


हो गया। नभोमण्डल अत्यन्त स्वच्छ था। मन्द सुगन्ध पवन का 
संचार हो रहा था | आकाश से सुगन्धित पुष्पों की वर्षो हो रही थी। 
प्राकृतिक मुद्रा को धारण करके आत्मा की बेभाविक परणति का 
त्याग कर अपनी प्राकृतिक स्थिति को ये जिनेन्द्र शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, 
इस लिए सचेतन एवं अचेतन प्रकृति के मध्य एक अपूर्व उल्लास 


ओर आनन्द की रेखा दिखाई पड़ती थी । महापुराणु में जन्म के . 


समय हुई मधुर बातों का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 
दिश: प्रसत्तिमासेदु: आसील्िमलमस्थरम्‌ । 
० पा कक ९ | 
गुणनामस्य वेमल्ये अनुकरत्त मिव प्रभोः ॥९३--५. 


उस समय समस्त दिशाए स्वच्छता कोग्राप्त हुई थीं। 


छः 


या 
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तीथकर 


आकाश भी निर्मल हो गया था। उससे ऐसा प्रतीत होता था मानों 
भगवान के गुणों की निर्मलता का वे अनुकरण कर रहे हों । 

प्रजानां बब॒चे हु: सुरा विस्मयमाश्रयन्‌ । 

असल कुसुमान्युच्े: सफचु: सुरभ्र्ू: 0६ 


प्रजा का हप॑ बढ़ रहा था। देच आश्चय को प्राप्त हो रहे 
थे। कल्पवृत्त प्रचुर प्रमाण में अरफुल्लित पुष्पों की वर्षो कर रहे थे। 


है ्ज्ड््ज्ञ 


४ 


अनाहतए पुथुध्वाना दच्वर्नुर्दिविजानका: । 
मुदु; सुगंधिश्शिश्रों मरुन्मंदं ठदा बबो "जे 
देवों के दुँदुभि अपने आप ऊँचा शब्द करते हुए बज रहे 
थे। कोमल, शीतल ओर सुगन्धित पवन मन्द-मन्द बह रहा था| 
फ्रच्तचाल मही तोषात्‌ नुत्यन्तीव चलदूर्गिरिः 
उद्दे लो जलघिनू न॑ अगमत्‌ प्रमदं परम "८ 


उस समय पहाड़ों को कम्पित करती हुई प्रथ्वी भी हिलंने 


लगी थी, मानो आनन्द से नृत्य ही कर रही हो। समुद्र की लहरें 


सीमा के बाहर जाती थीं, जिनसे सूचित होता था कि वह परम 
आनन्द को प्राप्त हुआ हो | कर 
मुनिमुब्नत-काव्य मे लिखा हैः... द है 
गुहेषु शु्राः भवनामरणं वनामराणं पटहा: पदेषु । 
ज्योतिस्सुराणं सदनेषु सिंह: कल्पेषु घंटा: स्वग्मेव नेदु: ॥३--३६७ 


प्रभु के जन्म होते ही भवनवासियों के यहाँ शंखध्वनि होने 
लगी । व्यंतरों के यहाँ भेरीनाद होने लगा। ज्योतिषी देवों के यहाँ 


थे 


सिंहनाद तथा कल्पवासियों के यहाँ स्वयंमेव घंटा बजने लगे | 


कक 





सोधमें न्द्र का विस्मय 7 


इस समय सोधमेंन्द्र का आसन कम्पित-हुआ, तथा मस्तक 
कुक गया था। सोधर्मेन्द्र चक्तित हो सोचने लगे कि यह किंस 


+ 





३४, 








तीथकर 


निर्भय, शंकाराहुत, अत्यन्त बाल-रबंसाव मुग्ब-प्रक्रत, घस्वच्छनद्‌ 


भाववाले तथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य 


. हरिवंशपुराण में कहां हैं-- 
अआ।सनस्य प्रकंपेन दध्यो विस्मितथीस्तदा । 
गै्धमेन्द्रधलन्मीलिभत्वा मुधोनमुत्ञतण्‌ "८--१५२२७ 
अतिबालेन मुग्धेन स्वत त्रेणशुकारिणा 
 निरबेयेन विश केन केनेदमप्यनुष्ठितम ७१२१ 
इन्द्रमहाराज पुनः चिन्तानिमग्न होकर विचार करते है-- 
'देव-दानवचक्स्य स्वपराक्रमशालिनः).... 
कर्थत्त्रतिकूलस्थ यः समय: कदथने 0९२ 
इन्द्र: पुरंदरः शुक्र: कथन गशितो<चुना । 
सो5हं कंपयतानेन सिहासनमकंपनण 0९२५) 
अपने पराक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के 
_ किचित्‌ प्रतिकूल होने पर जो उनके दमन करने की सामथ्य घारण 
“ करता है, ऐसे श॒क्र, पुरंद्र, इन्द्र नामधारी मेरे अकंपित सिंहासन को 
. क्ंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नहीं की ! 
द सहसा साधमन्द्र के चित्त में एक बात उत्पन्न हुई, कि तीनों 
लोकों में ऐसा प्रभाव तीथंकर भगवान के सिवाय अन्य में सम्भावनीय 
नहीं हे--संभावयामि नेहक्षं प्रभावं भुवनत्रये | ग्रभ॑ तीथकरादन्यम्‌ |? 
पश्चात्‌ अवधिज्ञान द्वारा ज्ञात हो गया कि भरतत्तेत्र में महाराज 
नाभिराज के यहाँ ऋषभनाथ तीथकर का जन्म हुआ है । तत्काल ही वह 


विस्मयमाव महान्‌ आनन्द्रंस में परिणत हो गया। “जयतां जिन 


/ इत्युक्त्वा प्रणनाम कृतांजलि” (१२८ सर्ग ८ )- जिनेन्द्र भगवान 
: ज्ञयवंत हों ! ऐसा कहकर सात पेड जा हाथ जोड़कर सोधमेंन्द्र ने 
जिनेन्द्र भगवान को परोक्षरूप से प्रणाम किया। 

जन्मपुरी को प्रस्थान 

कि शीघ्र ही तीन लोक के स्वामी तीथकर का जन्‍म जानकर 
' देबों की हाथी, घोड़ा, रथ, गन्धवं, पियादे, बैल तथा नृत्यकारिणी 


3६ 
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क्‍ तीर्थंकर 


रूप सात प्रकार की सेन्य इन्द्र महाराज की आज्ञा से निकलीं । उस 
समय शोक, विषाद आदि विकारों का सवंन्न अभाव हो गया था। 
सवजगत्‌ आनन्द के सिन्धु में निमग्न था। शान्ति का सागर दिग- 
दिगनत मे लहरा रहा था । 


प्रदत 


8 


इस प्रसड् में एक शंका उत्पन्न होती है कि भगवान का 
जन्म तो अयोध्या में हुआ ओर उनके जन्म की सूचना देने वाली 
वाद्य-ध्वनि स्वगंलोक में होने लगी। इन्द्रों के मुकुट कुक गए। इस 
कथन का क्या कोई वेज्ञानिक समाधान है ! 


समाधान 
'गस में जगद्‌ व्यापी एक पुद्ल का महास्कन्ध साना 
हे, वह सूक््म है। आज के मोतिक शास्त्रज्ञों ने इथर” नाम का एक 
तत्व माना है, जिसके माध्यम से हजारों मील का शब्द रेडियो यन्त्र 
द्वारा सुनाई पड़ता है। इस विषय में आगम का यह आधार ध्यान 
देने योग्य है। तत्वाथे सूत्र में पुद्लल के शब्द, बंध आदि भेदों का 
उल्लेख करते हुए उसका भेद्‌ सूक्ष्मता के साथ स्थूल्तता भी बताया है। 
तत्वाथेराजवातिंक में लिखा है “द्विविधं स्थोल्यसवर्गंतव्यं | तत्रात्य॑ 
जगद््‌व्यापिनिं महास्कंधे ( अध्याय ५, सूत्र २४, प्रष्ठ २३३ )--दो 
प्रकार की स्थूलता कही गई है । पुद्ल की अन्तिम स्थूलता जगत्त्‌ 
भर में व्याप्त महास्कंध में है। इस महास्कंध के माध्यम से जिनेन्द्र- 
जन्म की सूचना तत्काल सम्पूर्ण जगत्‌ को अनायास प्राप्त हो जाती 
है | इस महास्कंध तत्व का स्वरूप किसी भी एकान्तवादी सिद्धान्त 
में नहीं बताया गया है, कारण वे एकान्तवाद अल्पज्ञों के कथन पर 
आश्रित हैं और जेन-धर्म स्वज्ञ के परिपूर्ण ज्ञान तथा तदनुसार निर्दोष 
वाणी पर अवस्थित हे । 
देवसेना 
सिद्धान्तसार दीपक में लिखा है कि इन्द्र महाराज की 
सवारी के आगे-आगे स्रात प्रकार की सेना मधुर गीत गाती हुईं 


चलती थी । आभियोग्य जाति के देवों ने गज, तुरह्न आदि का रूप 
धारण किया था। देवगति नाम कर्म का उदय होते हुए भी अल्प 


३७ 











तीथकर 


पुर्य होने के कारण उन आभियोग्य जाति के देवों को विविध 
प्रकार के वाहन आदि का रूप धारण करना पड़ता था। ऐसी ही 
दशा किल्विषिक देवों की हीन पुण्य होने के कारण होती है। वे 

पिडधारी न होते हुए भी शूद्रों के समान उच्च देवों से प्रथक 
गमनादि छाये करते हैं। जिनेन्द्र जअन्मोत्सवः के समय उनका कहाँ 
स्थान रहता है, यह एथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है । 


द गज रूपधारी देवों की सेना विशध्वाधर, कामदेव आदि का 
पड्ज स्वर में गुणगान करती है। तुरक्ष सेना ऋषभ स्वर में मांडलिक 
महामांडलिक राजाओं का गुणगान करती है। देवरथ वाली सेना 
गांधार स्वर में बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण के बल-बीये का शुणु- 
गान करती हुई दृत्य करती जाती थीं। पेदल रूप देवसेना मध्यम स्वर 
में चक्रवर्ती की विभूति, बल, वीयोदि का गुणगान करती थी। वृषभ 
सेना पंचम स्वर में लोकपाल जाति के देवों का गुणानुवाद करती 
हुईं चरमशरीरी मुनियों का गुणगान करती थी | धेवत स्वर में गन्धव- 
सेना गणधरदेव तथा ऋद्धिधारी मुनियों का गोरबगान करती थी। 
नृत्यकारिणी सेना निषाद स्वर में तीथकर भगवान के छियालीस 
गुणों का ओर उनके पुण्य जीवन का मधुर गान करती थी। 


अद्भुत रस का उद्दीषक एरावत 


साधमन्द्र ने एक लाख योजन के ऐरावत हाथी पर शची के 

साथ बेठकर अनेक देवों से समलंकझृत हो अयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया | ऐराबत गज का वन अद्भुत रस को जायूत करता है। देविक 
चमत्कार का वह अत्यन्त मनोझ् रूप था। बिक्रिया शक्ति सम्पन्न देवों 
से कल्पनातीत शक्ति रहती हैँं। उनका शरीर ओऔदारिक शरीर की 
अपेक्षा अत्यन्त सूचदंम होता है। उस सूक्ष्म परिणमन प्राप्त वेक्रियिक 
शरीर का स्थूल् रूप दशन ऐरावत हाथी के रूप में होता था। वह 





....._ “यथेह दासा; वाहनादिव्यापारं कुबन्ति तथा तत्राइडमियोग्या; 
वाहनादुऋावनापकुवान्त । किल्विषं पाप॑ तदेषामस्तीति किल्विषिका: 
तंत्यवासस्थान।या मताः? द " हे 
तत्वाथराजवातक, अध्याय ४, सूत्र ४, - पृष्ठ १५४१ 
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तीथकर 


गज लोकिक गजेन्द्रों से भिन्न था। देव सामथ्य का समघर प्रद्शन 


था। उस गज के बत्तीस मुख थे | अत्येक्ष मुख में आठ-आपठ दंत थे। 
प्रत्येक दंत पर एक-एक सरोवर था । प्रत्येक सरोवर में एक-एक 


कमिलिनी थी | एक-एक कमिलिनी में बत्तीस-बत्तीस कमल थे। कमल 
के प्रत्येक पत्ते पर बचीस-बत्तीस देवांगनाएँ मधुर नृत्य कर रही थीं। 


इस प्रकार २४६ दाँत, ८१६२ कमल, २६२१४४ कमल-पत्र तथा 


४५५ 


परेषप३०८ देवाज्ञनाएं थीं। यही बात मुनिसुत्रत काव्य में इस 
प्रकार जिखी हैः-- क्‍ 


दाजिशदारस्यान मुखेएटदंता दंतेडव्धि-जूथो बिसिनी जिसिनयां 
ढाजिशुदब्जानि दलानि चज्जे दाजिशरदिद्रद्विस्स्य रेजु: (५-५५ 


ऐराबत का स्वरूप चिन्तन करते ही बुद्धिजीवी मनुष्य में 
अद्भुत रस उत्पन्न हुए बिनां न रहेगा । यदि वह सोचे कि स्थूल रूप- 
धारी छोटे दपण में बड़े-बड़े पदार्थ प्रतिबिम्ब रूप से अपना सूक्ष्म 
परिमणुन करके प्रतिबिम्बित होते हें। छोटे से केमरा द्वारा बड़ी 
वस्तुओं का चित्र खींचा जाता है, तब इससे भी सूक्ष्म वेक्रियिक 
शरीरधारी देव रचित ऐराबत गज का सह्लाब पूर्णतया समीक्षक 
बुद्धि के अनुरूप हे | सम्यग्दष्टिजीव की श्रद्धा पदार्थों की. अचित्य शक्ति 
को ध्यान में रखकर ऐसी बातों को शिरोधाये करने में संकोच का 
अनुभव नहीं करती है। स्ज्ञ वीतराग, हितोपदेशी भगवान के द्वारा 
कथित तत्व होने से ऐसी बातें सम्यक्त्वी सहज ही स्वीकार करता 
है। इन बातों को काल्पनिक समझने बाला आगमस की विविध 
शाखाओं का मार्मिक ज्ञाता होते हुए भी सम्यक्त्व शून्य ही स्वीकार 
क्रना होगा, कारण सम्यकत्वी जीव प्रवचन में कथित समस्त तत्वों 
को प्रामाणिक समानता है। एक भी बात को न सानने वाला आगम 
मे की के अधीत माना गया है तथा श्रद्धा शूल्य कहा 
गया 


सम्यक्त्वी जीव आगमोक्त आश्चयेप्रद बातों के विरुद्ध 
अश्रद्धा काइंभाव तव्यागकर यह सोचता हैः 


सुक्रम॑ जिनोदितं तत्वं हेतुभिनव हन्यते । 
आज्ञासिद्धा च तठद ग्राह्म॑ नान्‍्यशार्वादिनों जिनः 0 


| ३६ 





ध 








४ >&04आ४4 ८ 3 !!०३५/४४४५०३४५+ | 


तीर्थंकर 


सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित तत्व अत्यन्त सूक्ष्म है। 
उसका यक्तिओं द्वारा खंडन नहीं हो सकता | उसे भगवान की आज्ञा 
रूप से प्रामाणिक मानकर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्र 
अन्यथा प्रतिपादन नहीं करते हैं। रागद्वष तथा अज्ञान के द्वारा 
मिश्या कथन किया जाता है । जिनेन्द्रदेव सबज्ञ, बीतशग एवं 


हितोपदेशीं है; अतः उनकी वाणी में मुमुझ् भव्य संदेह नहीं 


करता है | 


विशेष बात क्र 

एक बात विशेष विचारणीय है । आधुनिक विज्ञान के 
अनुसन्धान द्वारा ऐसी अनेक शोधों तथा आविष्कारों की उपलब्धि 
हुई है, जिसका जेन शास्त्रों में पहले ही कथन किया जा चुका है । 
पुद्ल तत्व में अचिन्त्य अनन्त शक्तियों का भण्डार हैं, यह जेन- 


/ज॥# 2] 


मान्यता आज के मोतिक विचित्र आविष्कारों द्वारा समर्थन को प्राप्त 


क्र रही है। वेज्ञानिकों की एटम ( अणु ) सम्बन्धी शोध ने संसार 
€ः | च् जम ष्द्‌ मै] सम 6 
को चक्रित कर दिया है। जर्मन वेज्ञानिक आंस्टाइन ने यह प्रमाणित 
| &४5. बार कर हा 
कर दया ' कि एक साशा वजन क पुद्लल में शाक्त का इतना महाव्‌ 
भण्डार भरा है कि उससे दिल्ली से कलकत्ता पूरी ली हुईं डाकगाड़ीं 
भरे ; । श 
छह सो बार गसनागमन कर सकती है। अमेरिकन शासन द्वारा 
है) 5. | ढ है. १२ कर श5 ब् ध्ज्ञ 
प्रकाशत पुस्तक “£5४090778 [7८ 36०75 से लिखा हैं त्नृ 
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तीर्थंकर 





हम दियासलाई की एक लकड़ी जलाते हैं, तब एक मोसब्ी 
योग्य पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती है। यदि हम उस दियासलाई के 
का विभाजन करते जाय, तो इतनी शक्ति प्राप्त हो जायगी, जि 
'स्बिटजरलेंड देश के हिमाच्छादित आल्पूस पंत का ससल्‍्त बफ 
प्राती रूप परिनित कराया जा सकता हैं।” जब ऐसी पुद्लल की 
अद्भुत शक्तियों का उपयोग सीमित शक्ति तथा साधन सम्पन्न मानव कर 
सकता हे, तब वेक्रियिक शरीरधारी अवधिज्ञानी देव क्यान्कय॑ 
अमत्कार नहीं दिखा सकते ? अतएव आत्मह्दितिषियों का 
जिनवाणी के कथन पर श्रद्धा करने में संकोच न करें | 














न्द्र कल्पना 
सोलह स्वर्ग पयंत के समस्त देव-देवांगना तथा भवनत्रिक 
के देवताओं का समुदाय महान्‌ पुण्यात्मा सौंधमंन्द्र के नेतृत्व में 
आकाशमाग से श्रेष्ठ बेभव, आनन्द, प्रसन्नता तथा अमर्यादित उल्लास 
के साथ अयोध्या की ओर बढ़ रह्या था। जिनसेन स्वामी ने लिखा है*- 


पेषामापततां यार्नविमानेराततं नमः । 
ज़िषष्टिपटलेम्योउन्यत्‌ श्वगेन्तर्रमवासुजत्‌ 0९३--२२७ 


......_ उन आते हुए देवों के विमान और वाहनों से व्याप्त हा छ 
आकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रेंसउ-पटल वाले स्वर्ग को ६ 
यहाँ अन्य स्वगं का ही निमौण हुआ हो । 


महाराजनाभिराजके राजभवन का प्रांगण सुरेन्द्रों के समु- 
द्वाय से भर गया था। देवों की सेनाएँ अयोध्यापुरी को घेरकर 
अवस्थित हो गई ! इन्द्र ने शची को आदेंश दिया कि तुम प्रसव- 
; अन्दिर में प्रवेश करो। माता को सुखमयी निद्रा में निमग्न करके 
धनकी गोद में मायासमयो शिशु को रखकर जिनेनन्‍्द्र देवँ की 

पंर अभिषेक के लिए लाओ | 


शी द्वारा जिनेन्द्र-चंद्र का दशन ली, 


शची ने सुरराज की आज्ञा का पालन करते हुए. उस 
अबन के अन्तःपुर में प्रवेश किया ओर माता 
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श्फ्ौं नर विशेभान बालस्वरूप जिनेन्द्र चन्द्र कां दर्शन किया .। उस 


: समय इन्द्राणी के हृदय में ऐसा आनन्द आया कि उसका वर्णन 
सांचांत भारती के द्वारा भी शायद ही सम्भव हो। त्रिलोकीनाथ की 
'मुख-चन्द्रिका का द्शन कर शची के नयन-चकोर पुलकित हो रहे थे। 
हृदय कल्पनातीत आननन्‍द-सिन्धु से निमग्न हो रहा था। शचोी ने 
'बालं-जिनेन्द्र सहित माता को बड़े प्रेस, ममता, श्रद्धा तथा भक्तिपूवक 
'देखा। झनेक बार सगवान ओर जिनमाता की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ 
त्रिभुवन के नाथ भगवान को बड़ी भक्ति से' प्रणाम किया तथा जिनमाता 
की स्तुति करते हुए कहा-- - का कस 


त्वमम्व भुवनास्वासि ऋलत्याण त्व॑ सुमंगला | जम 
क्र मूहादिवी लम्मेवाद्य, त्व॑ संपुएया यशुस्विनी: १५३--३० महापुराण॥ 


हे माता | तुमः तो तीनों लोकों का कल्याण. करने वाली 
विश्वेजननी हो, कल्याणकारिणी. हो, सुमझला हो, महादेवी . हो 
यशंस्विनी ओर पुण्यवती हो। : । 


बाल जिनेन्द्र के स्पशन का सुख 


. .. > इस प्रकार जिनेन्द्र जननी के प्रति अपना उजज्वल प्रेम 
प्रदर्शित. करते हुए साता को. निद्रा निमग्न कर. तथा उनकी. गोद से 
माया शिशु की रखकर शची ने जगद्गुरु को अपने हाथ में उठाया 
ओर परम आनन्द को ग्राप्त किया । जिनसेन स्वामी कहते हैं-- 


तंद्गाऊस्पशेमसाथ सुद्लभमसोतदा । वि मच 
मेने त्रिमुननेश्वय स्वश्ात्कृतमिवाखिलम ए१५३--श्शा... 


7 उस समय अत्यन्त “दुलंभ बाल-जिनेन्द्र के शरीर का स्पर्श 
कंर शंची को ऐंसा प्रतीत हुआ, मानो तीन लोक का ऐश्वर्य ही उससे 
अपने अधीन कर लिया हो। .इन्द्राणी ने प्रभु को बड़े आदर पूर्वक 
लेकर इन्द्र को देने के लिए प्रसव-मन्दिर के बाहर पेर रखे.। उस 
समय भगवान के आगे अष्टमज्ञुल द्रव्य अर्थात्‌' छत्र, ध्वजञा, कलश 
>चामर, सुप्रतिष्ठिक ( ठोना ), मारी, दर्षणु तथा पंखा धारण करने 
वाली दिककुमारी देवियाँ भगवान की उत्तम ऋद्धियों के. समान गेमन 


तक 
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्ि तृर्थकर 
करती हुईं प्रतीत होती थीं। इसके अनन्तर इन्द्राणी-ने 
झुरराज के करतल में सपा | कद्दा भी हैं--- 


तठः करतले देवी देवराजस्य त॑ न्यघात्‌ू |... कं 
बालाकंमोदये सनी पग्रात्वीव प्रस्फुरन्मणो ॥४३--३६७ 


3२% 
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जिस प्रकार पूष दिशा प्रकाशमान मशि 











उदयाचल के शिखर. पर बाल-सूर्य को- विराजमान करती दा है, .डसी 
प्रकार इन्द्राणीने बाल-जिनेन्द्र को इन्द्रके करततमे विराजमान 
कर दिया। ली  क  उ 
सुरराज द्वारा सहस्त नेत्र धारण मिल 





हे 5 लक हे 





कम ५: 
39% 2 ही का (२८४ हे 


... प्रभु की अनुपम सोन्दर्यपूण मनोज्ञ एल छबि का दर्शन कर 
कित .अंतःकरण 






सुरराज ने सहसखनेत्र बनाकर अपने आश्चर्ये- को. 
ठृप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह आरेचये एवं आनन्द 
के सिन्धु में आकंठ निमग्न रहा आया।' जिसे समय सुंररार्ज नें 
जिनराज को अपनी गोद में लिया, उस--समय जय-जयुक्कार के उच्च 


स्वर से दूशों दिशाएं.पूण हो रही थीं। इन्द्र ने प्रभु-की- स्तुतिः करते 











त्वं देव जगतां ज्योति: त्वं देव जगताँ गुरं। | 7 ०» ०४ ६ 
। त्वं देव जगतां चाता ॑ देव जंगतां पति! ४९७. 





हि ! ब 


|... हैं भगवन्‌ : आप विश्वज्योति स्वरूप हो,- जंगत्‌ के गुरू हों? 
त्रिभुवन को मोक्षसाग का प्रदर्शन कराने वाले :व्रिधाता हो हे देख/ 
आप समस्त जगत्‌ के नाथहो। . .. .. . /£ 


हु पे हे 
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“.._ भगवान को अपनी गोद में लेकर सुरंराज ऐसेवत हाथी पर 
विराजसान हुए। उसे समय ऐसा- दिखता था मानो" निषधः पथत-कं 

के में बालसूये शोभायमान हो रहा.हो |* उस - परंस-पांवन देश्य-कीं 

क्‍ शु भर अपने मन सें कल्पना करने से भी हृदथः में एक सधुरश्स 
की धारा प्रवाहित- हुए बिना: न'रहेगी । 'सौधमन्द्र की गोंद: में 


न । 
ह ० छः न 
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तीरथंकर 





सनंत्कमार तथा महेन्द्र नामक इन्द्रयुगुल देवाधिदेव के ऊपर चामर 


ढुरा रहे हैं। उस लोकोत्तर दृश्य की कल्पना ही जब हृदय में पीयूष 
धारां प्रवाहित करती है, तब उसके ५ साक्षात्‌ दूशन से जीबों छी.क्या 
मनास्थिति हुई होगी ! जिनसेनाचाये कहते. हैं-- 
. कह लत मि वुद्छिमल्े परे 
सन्मार्गरचिमांतेनुः इन्द्र-प्रामाण्यमास्थिताः 0९१) द 
उस समय की विभूति का दृशन करके अनेक मिथ्याहृष्दि 
देवों ने इन्द्र को प्रमाणरूप मानकर सम्यंक्त्वभाव को प्राप्त किया था । 


सुमेरु की ओर प्रस्थान 

महापुराण में लिखा है, “मेरु पवत पर्यन्‍त नीलमणियों से 
निर्मित सोपान॑-पंक्ति ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो नील दिखती 
बालें नभोम॑डल ने भक्तिवश सीढ़ियों रूप परिणमन कर लिया हो । 


समस्त सुर-समाज ज्योतिष पटल को उल्लंघन कर जब 
इधर बढ़ीं, तब वे ताराओं से समलंकृत गगनमंडल को ऐसा सोचते 
थे, मानो यह कुमुद्नियों से शोभायमान सरोवर ही हो। ज्योतिष- 
पटल में ५६६० यंजन पर तासाओं का सद्भाव है। उसके आगे दश 
योजन ऊँचाई पर सूये का विमान है; पश्चात्‌ 5० योजन ऊपर जाने 
पर चन्द्र का विमान है। तीन योजन पर नक्षत्र हैं। तीन योजन ऊपर 
बुध है। तीन ग्रोजन ऊपर शुक्र है। तीन योजन ऊपर बृहस्पति है । 
चर योजन ऊपर सहुल है । चार योजन ऊपर शनेश्चर का ब्रिमान 





है। * इस प्रकार 55० योजन से ऊपर ११० योजन में ज्योतिषी देवों 


का आवास है। ये ज्योतिषी देव मेरु पवत से ११२१ योजन दूर 
रहकर मेरु की परिक्रमा करते हैं। कह हम जन जा 


...._) जेनॉय्म' के अनुसार ८०० महायोजन अर्थात्‌ ८०० )८२००० 
दीश # १५/६००,००० कोश पर सूथ् विमान है। शनेश्चर का विमान ६०७० 
महांयोजन अर्थात्‌ :८००००० कोश पर स्थित है। मेरु पर्वत एक लाख 
बीजन प्रमाण ऊँचा है। एक हजार थोजन तो उसकी गहराई है। चालीस 
बोजन की खूलिका दे | अतः भूंतल से ६६०४० थोजन पर मेर शिखर है । 

कि का ( शेष आगे है ) 









ष््ड 


गान स्वर्ग का सुरेन्द्र धवल वर्ण का छत्र लगाए है? 





मम 3 कं 3 कक पल उस 333 कम 333 कस हल 2 


पलक तनज आस हज बपक थजकरच क्‍लनन सजा 5 तप तन ल पलपल 
। 2६७ ४: रद 2५५ दल ९. 











त्तौथंकर 


५ #7..क 


ल्‍# 


.. जब जिननाथ को लेकर देवेन्द्र समुदाय ज्योतिलाक - के 
समीप से जा रहा था, उस समय के दृश्य को ध्यान मे रखकर कंब्ि 
अहंद्दास एक मधुर उत्पेक्षा करते हैं-- 


प्सरः कापि चक्कर सवोनुत्फुल्लवक्त्ान्‌ किल घफ्चूणुस |. 
रथाग्रवासिन्यरुणे क्िपंति हर्सति कांगारचयस्य बुष्य 0-२ 


... किसी भोली अप्सरा ने सूये सारथि को अंगीठी की अग्नि 
हर उस पर धूपचूण डालकर सबको हास्ययुक्त कर दिया था। 


सुमेरु की ओर जिनेन्द्रदेव को लेकर जाता हुआ समस्त 
सुर-समाज ऐसी आशंका उत्पन्न करता था, मानो जिनेन्द्र के समवशरण 
के समान अब स्वर्ग भी भगवान के साथ-साथ विहार कर रहा है। 


मेरु पर पहुँचना .. 

अब सोपषमभेन्द्र मेर पवत के शिखर पर जिनेन्द्र भगवान के 
साथ पहुँच गए | महापुराण में कहा हैः-सुरेन्द्र ने बड़े प्रेम से गिरिराज 
सुमेर की प्रदक्षिणा की ओर पांडकवन में ऐशान दिशा मे स्थित 
प्रांडुक-शिल्ा पर भगवान को विराजमान किया । यह शिला सौ योजन 
लम्बी, आठ योजन चौड़ी और अधचंद्रमा करे समान आकारवाली है। 
उस पांडुक वन में आग्नेय दिशा मे पांड कंबला, नऋत्य दिशा से 
रक्ताशिला और वायव्य दिशा में रक्तकंबला शित्ना हैं। सुबर्ण वर्णु 
वाली पांडुक शित्ा पर भरतत्षेत्रोत्पन्न तीथंकर का अभिषेक्र होता है. 
रुप्यं अथोत्‌ रजत वणवाली पांडुकंबला पर पश्चिम विदेह के तीथंकर 
का; सुवण वण वाली रक्ताशिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीथंकर का तथा 
रक्त वण॒वाली पांडकंबला शिला पर पूष विदेह के तीथंकर का अभिषेक 
होता हे । यह कथन त्रिलोकसार ( गाथा ६३३, ६३४ ) में आया है। 
तत्वाथराजवार्तिक मे पांडुकशिला को पूव दिशा में बताया हे--“तस्वां 
प्राच्यां दिशि पांडुकशिला” (प० १२७) | वहाँ यह भी लिखा है-- 
वह ६६०४० 2८ २०००८ १६८०८०००० कोश पर है। उत्तनी ऊंचाई तक 
देवों के सिवाय ऋष्विधारी मुनि तथा विद्याधर भी जाते हैं। अ्रतः ज्योतिलोंक 
तैंके मनुष्यों के पहुँचने की बात तनिक भी अचरजकारी नहीं है | 




















84. 





तीथंकर 


“अ्पच्यां पांडुकंबलशिला” अथात दक्षिण दिशा में पांडकंबल शिला, 
है | “प्रतीच्यां रक्तलंवलशिला” अथीत्‌ पश्चिम में रक्तकंबलांशिंला है| 
“उदीच्यां अतिरक्तकंबलशिता” अंथोत्‌ उत्तर में * अतिरक्तकंबल- 


शिला | 58 
न बे 


: अकलंक स्वामी ने यह. भी लिखा. है क्ि--पूष-दिशा के 
सिद्दासन पर पूर्व विदेह वाले तीथंकर का, दक्षिण में भरत वालों 
का, पंश्चिस में पश्चिस विदेहोत्पन्नों का तथा उत्तर के सिंहासन पर 
ऐरावत क्षेत्रोत्पन्न तीथकरों का चारों निकाय के देवेन्द्र सपरिवार तथा 
महाविभूतिपूबक क्षीरोदधि के १००८ कलशों से. अभिषेक करते हैं:॥ 
कद्दा भी है -पोररुत्ये सिहासने पूबविदेहजान अपाच्ये भरतजान्‌ , 
प्रतीच्ये अपरविदेहनान , उदीच्ये ऐरावत्जास्तीथेकरांश्रतुर्निकाय- 
देवाधिपाः सपरिवाराः महत्या विभूत्या क्षीरोदबारिपरिंपूर्णोष्टसहखे 
कूनककलशरमिषिचंति ( एृ० १२७ )। 


तिलोयपरणत्ति में लिखा है कि पांडुकशिलां पर सूर्य कें 
समान प्रकाशमान उन्नत सिंहासन है। सिंहासन के दोनों पाश्वों में 
द्व्यरत्नों से रचे गए भद्रासन विद्यमान हैं। जितेन्द्र भंगवानं:कों 
मध्य सिहासन पर विराजमान करते हें। सोधमेन्द्र दक्षिण पीठ पर 
ओर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ पर अवस्थित होते हैं। € गाथा १६२०-४ 
२३--५८--२६, अध्याय ४ ) हक 


उक्त विषय पर त्रिलोक्सार को ये गाथाएं प्रकाश डालती 


. पांहुकपांइुकंबल-स्या तथा स्त्तक॑ंबलाख्याः शिलापए.  / «है 5 
.. इशानात्‌ कांचन-ुप्यतपनीय्सधिएनिमा: (६३७. 
.  भरताणविदेहैरावतप्वैविदेह-जिननिबद्धा:), पा घ्ज 
... 'होपरबचिणोत्तल्दीपी अस्थिएस्थिसमूमिगुजाः (६३७... 
. मध्ये सिंहासन जिनस्थ दच्चिणगतं तु सोचें । ॥ हि ही 
. उत्तंस्मैशानेंद्रे भद्रासंनमिद त्रय॑ वृत्तम्‌ (६३७) _ हा , रे । 
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पे. भरतत्षेत्र के जिनेन्द्र का मेरु परत की पांडक शिला- पर 
अभिषेक होता है।. उस मेरु की नींव एक हजार योजन प्रमाण: है । 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी सेर का नाम सुदशन मेरु है। इस मेरु के अधोभाग 

भद्रशाल वन है । पाँच सो योजन ऊँचाई पर नन्‍्दनवन है। पश्चात्‌ 
साढ़े बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस वन है। वहाँ 
,जैत्तीस हजार योजन ऊँचाई पर पांडक बन है। इन चारों वनों में 
चारों दिशाओं में एक-एक अक्नत्रिस' चेत्यालय है। एक भेरु सम्बन्धी 
चारों बनों के सोलह चेत्यालय हें | विजय, अचल, मंदर तथा 
विद्यन्माली नाम के चार मेर्ओों के सोलह-सोलह जिनालय' मिलकर 
पाँच मेरु सम्बन्धी अस्सी जिनालय आगम में कहे गए हैं। इन 
"अकृत्रिम जिनालयों में अत्यन्त वेभवपू्ण जीवित जेनधर्म समान 
मनोज्ञ १०८ जिनबिम्ब शोभायमान होते हैं। राजवार्तिक में लिखा 
हे--“अहंतूप्रतिमा अनादमनिधना अष्टशतसंख्याः एुनातीतविभवा$ 
मूततो इब जिनधर्मा विराज॑ते” ( पृ० १२६ ) 


यह मेरु पवत' नीचे से इकसठ हजार योजन पयेन्त नाना 


४०५३ है । उसके ऊपर यह सुवर्ण बर्ण संयुक्त है। त्रिलोकसार में 
कहाहै-- क्‍ द 


॥॥/:, नानारत्नविच्ित्रः एकर्षष्ठिसहस्केषु प्रथमतः । अल क। 
तत उर्परि भेरः सुवर्णवरणन्वितः भर्वति "६९८७ आह पर 


7 मन 
थ 


मेरु सम्बन्धी जिनालयों की वंदना करके देव, विद्याघर 
तृथा चारण ऋड्धिधारी मुनीश्वर आत्म-निर्मलता प्राप्त करते हैं। इस 


१७ ः 


'सुंदंशन मेरु की चालीस योजन ऊँची चूलिका कही गई है | उस चूलिका 
'से बालाग भाग प्रभाण दूरी पर स्वर्ग का ऋजु विमान आ जाता है। 
इस एक लक्ष योंजन ऊंचे मेरु के नीचे से अधोलोक आरम्भ होता है।- 
मेरु प्रमाण मध्यलोक माना गया है। यही बात राजवार्तिक में इस 
प्रकार वर्शित हे--'मेरुरयं त्रयाणां लोकानां मानदंडः। तस्याधस्तादू- 
धोलोकः । चूलिकामूलादृध्वमृध्वलोकः । मध्यमप्रमाणस्तियेग्विस्तीण- 
स्तियेग्लोकः । एवं च कृत्वाउ्न्वथेनिवंचनं क्रियते । लोकत्रयं 


मिनातीति मेरुरिति” (पृ० १२७). शी 


8 


'छ७ 











तीर्थंकर 


मेरु के वर्ण के विषय में अकलंक स्वामी ने लिखा हैल| 

“आअधोमूमिभाग सम्बन्धी एक हजार योजन प्रमाण प्रदेश के ऊपर 

बैंडय मशिरूप मेरु का प्रथम कांड है। द्वितीय कांड सब र॒त्नमय है 

तृतीयकाण्ड सुवर्शमय है। “चूलिका वेड्येमयी--चूलिका वेड्येसणिं 
है |” ( (० १२७ ) 





पांडक शिला 
पांडुक शिला के विषय में जिनसेत स्वासी का यह पद्म 
ध्यान देने योग्य है--- ही 
याबमला शीलमालेव मनीनारमभिसम्मता । 
जेनी तनरिात्यन्तमास्वरा सुर्रभश्शतिः 0१५३-६२ 
वह निर्मल पांडुकशिला शील-माला समान मुनियोँ को 
अत्यन्त इष्ट है। वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर के समान अत्यन्त 
देदीप्यमान, मनोज्ञ तथा पवित्र है। 
स्वयं भीर्तापि या थौता श॒तशः सुरनायव्ेः 
च्वीरा्एवास्व॒ुभिः पुएयेः पुण्यस्थेवाकरक्तितिः ॥७३--६१ 
वह शिला स्वयं धोत अर्थात्‌ उज्ज्बल है, फिर हर. सुरेन्द्रों ने 


सेकड़ों बार उसका प्रक्षालन किया है। वास्तव मे वह पांडुकशिला 
पुण्योत्पत्ति के लिए खानि की भूमि तुल्य है । 





भगवान का जन्माभिषेक 


सभी देवगण जन्‍्मोत्सव द्वारा जन्म सफल करने के हु 
पांडुकशिला को घेरकर बेठ गए। देवों की सेना आकाशरूपी आँगन 
की व्याप्त कर ठहर गई। भगवान पृ मुख विराजमान किए गए। 
देव ढुँदुमि बज रही थी। अप्सराए नृत्यगान में निमग्न थीं। अत्यन्त 
प्रशान्‍्त, भव्य तथा प्रमोद परिपूर्ण वातावरण था। सोौधर्मन्द्र 
अश्रिषक के लिए प्रथम कलश उठाया। ईशानेन्द्र मे सघन चन्दन से 
चर्चित दूसरा पूर्ण कलश उठाया । बहुत से देव श्रेणीबद्ध द्योकर 
सुबणमय कलशों से क्षीरसागर का जल लेने निकले | 


 द्ष 
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तीथंकर 


भगवान काहैरक्त धघवलईवरण का था। ज्ञीरसागर का जल भी 
उसी बरण का है । अतएव उस जल द्वारा जिनेन्द्रदेव का अभिषेक बढ़ा 


सुन्द्र प्रतीत होता था | महापुराणकार कहते हैं--- 
पूत॑ स्वायंभुव॑ गाजं स्प्रष्ट छीराच्छशोरितम्‌ । 
नान्यदस्ति जलं योग्य च्ीराव्पिसलिलाइत 0९३-११५७ 
जो स्वयं पवित्र है, ओर जिसमें दुग्ध सदश स्वच्छ रुघिर 
है, ऐसे भगवान के शरीर का स्पर्श करने के लिए क्ञीरसागर के जल 


के सिवाय अन्य जल योग्य नहीं है, ऐसा विचारकर ही देवों ने पंचम 
क्षीरसागर के जल से पंचम गति को प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र के 


अभिषेक करने का निश्चय किया था। 


छीरसागर की विशेषता 
क्ञीर सागर के विषय में त्रिलोकसार का यह कथन ध्यान 
देने योग्य हे-- 
जलयरजीवा लवरो कालेयतिम-सयंभुरमणे य। 
कम्ममहीर्पडिबद्धे णु हि सेसे जलयरा जीवा १४२० ५ हा 
लवण समुद्र, कालोद्धि समुद्र, अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र 
कर्मभूमि से सम्बद्ध हैं। इनमें जलचर जीव पाए जाते हैं। शेष 
समुद्रों मं जलचर जीव नहीं हैं । | 
इससे यह विशेष बात दृष्टि में आती है कि क्षीरसागर का 
जल जलचर जीवों से रहित होने के कारण विशेषता धारण करता 
है| अभिषेक जल लाने के कलश सुबर्शनिर्मित थे। वे आठ योजन 
गहरे, उदर में चार योजन तथा मुख पर एक योजन चोड़े थे। वे घिसे 
हुए चन्दन से च्चित थे तथा उनके कंठभाग मुक्ताओं से अलंकृत थे 
“अुक्ता फलांचितग्रीवाः चन्दनद्रवचर्चिता। ।” ( प० ११५) 


सौधमंन्द्र की लोकोचर भक्ति 


जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक की भक्ति मे लीन सौधर्मेन्द्र 
की विचित्र अवस्था हो रही थी। देवों द्वारा लाए गए सभी १००८ 


४६ 





कु अपाकला आह डर प्येसशफ तप जाप यश पड है 
. .ह॥ 


तीर्थकर । 


कलंशों को एक साथ घारण करने की लालसा से सुरेन्द्र ने विक्रिया 
द्वार अनेक भुजाएँ बना लीं। अनेक आभूषणों से अलंकृत उन 
भुजाओं से वह इन्द्र भूषणांग जाति के कल्पबृत्ञ सहश प्रतीत: होता. 
था; अथवा एक हजार आुजाओं द्वारा उठाए हुए तथा मोतियों से | 
अलंकृत सुबर्ण कलशों को धारण करते हुए वह सुरराज भाजनांग 
कल्पवृक्ष की शोभा को धारण करता था। द ः 
प्रथम जलधारा का हष ३ ७ » 
.... सोपमेंन्द्र ने जय-जयं शब्द कहते हुए का के मस्तक पर 
प्रथम ही जलधारा छोड़ी, उस समय करोड़ों देवों ने भी जयजयकार 
के शब्दों द्वारा महान्‌ कोलाहल किया था । आचाये कहते हें. 
ज्येति प्रथा घार सोधमेन्द्री न्‍्यपातयतू ॥..... 
. तथा कलकल्ो भयान्‌ प्रचक्रे सुरको््मिः 0९२६७ 
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.... भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई उस पुण्यधारा ने समस्त. 
भूमण्डल को पवित्र कर दिया था। महापुराणकार कहते हें-- 
कि किक | ह | 
.. पवित्रोभगवान्‌ पूतेः अंगेस्तदपुनाज्जलम । 
: तल्युनजेगदेवेद्म अपावीद्‌ व्यातदिडमुखम्‌ १९५३०) 





भगवान तो स्वयं पवित्र थे। उनने अपने पवित्र अज्जों से 
उस जल को पवित्र कर दिया था। उस पवित्र जल ने समस्त दिशाओं : 
८ फेलकर 2 को | २ (5 
स् फैलकर सम्पूर्ण जगत को पवित्र कर दिया था।.. 
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3. 


प्रश्न के अतुल बल से विस्मय ५० 8; 
*... भगवान में बाल्यकाल में भी अतुल बल था। विशाल कलशों 
: से गिरी हुई जलथारा से बाल-जिनेन्द्र को रंचमात्र भी बाघा नहीं... 
होती थी | यह देख अनेक देवगण विस्मय मे निम्न हो गण थे। 
हि ... महावीर भगवान का जब मेरु पर इन्द्रकृत अभिषेक संपन्न 
होने को था, उस समय सुरेन्द्र के चित्त में यह शंका उत्पन्न हुई थी, 
कि भगवान का शरीर छोटा है। कहीं बड़े-बड़े कलशों के द्वारा सम्पन्न | 


. ७३५८ .. 





तीथंकर 


किया जाने वाला यह महान्‌ अभिषेक प्रभु के अत्यन्त सुकुमांर शरीर 
क्री सन्‍्ताप तो उत्पन्न न करे ? भ्रगवान ने अवधिज्ञान से इस बात को 
जानकर इन्द्र के सन्देह को दूर करने के लिए, अपने पेर के अंगूठे के 
द्वारा उस महान गिरिराज को कंम्पित कर दिया था। इससे प्रभावित 
हो इन्द्र ने वधमान तीथंकर का नाम “बीरः रखा था। आचाये 
'अभाचन्द्र ने बृहत्मतिक्रमण की टीका में उपरोक्त कथन इन शब्दों में 
स्पष्ट किया है--“जन्माभिषेके चर लघुशरीर-दर्शनादाशंकितवृत्तेरिंद्रस्य 
स्वसामशथ्येस्यापनाथ- पादांगुष्ठेन मेरुसंचालनादिद्रेण 'बीर” इतिं नाम 
कृतम्‌? ( पघ० €६--प्रतिक्रमण ग्रन्थन्नयी )। 


वधमान चरित्र मे उक्त प्रसड़ का इस प्रकार निरूपणे किया 











गया है-. 
-तस्मिन्‌ू_ठदा चुर्व॒ति कंपित-शैलराजे घोणणर्प्रावष्टअलिलातुथुक्रेप्षजलूम । 
इन्द्रादयस्तुएमिवेकरपंद निपेतु: वीये निसर्णजमनंतमहो जिनानां 0९७-व्श। 


जिस समय इन्द्र ने बाल-जिनेन्द्र का अभिषेक किया, उस 
समय नासिका से जल के प्रवेश होने से उन बाल-जिनेन्द्र को छींक 
आ गई । उससे मेरु पवत कम्पित हो गया और इन्द्र आदिक वृणः के 
समान सहसा गिर षड़े | जिनेश्वर के स्वाभाविक अपरिमित बल है। 


यह प्रभाव देखकर इन्द्र ने: प्रभु का नाम “'बीरः रखा था। 
पद्मपुराण का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है--. 


पादांगछन यो मेरुभनायासेन ऋंपयत्‌ । 


लेभे नाम महावीर इति नाकालयातधिपात्‌ 0२--७छढ७॥ . . + 
भगवान वधमान प्रभु ने बिना परिश्रम के पेर के अंगुष्ठ के 

द्वारा मेरु को कम्पित कर दिया था, इसलिए देवेन्द्र नें उनकाःमांम 
महावीर” रखा था । यथाथ मे तीन लोक में जिन भगवान की सामथ्य 
के समान दूसरे की शक्ति नहीं होती है। मेरु शिखर पर किया यया 


उनका महाभिषेक भगवान जिनेन्द्र की बाल्य अवस्था में भी अपार 
सामथ्ये को स्पष्ट करता हे | ' 


सुमेरु की धवलरूपतां 


क्तीर सागर की बिपुल जत्लराशि से व्याप्त सुमेरु पव॑त 
रत्नपिंजर के स्थान में धवलगिरि की तरह दिखाई पड़ता था। हरिवंश- 


चड 








8. 
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पुराण में कहा है-- 
.. इृः सुरूणेये: प्रा मंदरो ्त्नपिजर ) 
से एव दवीरपोचेघवलीक्र्तविआ्रहः ऐ८--*य 0 


अभिषेक की लोकोत्तरता 
... जिनेन्द्रदेव के लोकोत्तर अभिषेक के विषय मे आचाये 
लिखते हैं-- क्‍ 
स्नानासनमभून्मेरुः स्नानवारि-पयोस्वुचे:॥ 
स्नानसंपादका देवा: स्नानमीध्ण्‌ जिनस्थ तत्‌ ऐद--१७०॥ 
उनके स्नान का स्थल सुमेरु पवत था। क्ञीर सागर का जल 
स्नान का पानी था । स्नान कराने वाले देवगणश थे। जिन भगवान का 
स्नान इस प्रकार लोकोत्तर था। महापुराण में कहा है कि शुद्ध जल्ला- 
भ्िषेक के पश्चात्‌ विधि-विधान के ज्ञाता इन्द्र ने सुगन्धित जल से 
भगवान का अभिषेक किया था। इसके पश्चात्‌ क्‍या हुआ इस पर 
प्रकाश डालते हुए महापुराणकार कहते है-- ; 
कुत्वा गंचोदकररित्यं अभिषेक सुरोत्तमाः । 
जगतां शातये शांति घोषयामासमुचकेः 0१५३--१५६७॥ 
इस प्रकार गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने के 
उपरान्त इन्द्रों ने जगत्‌ की शान्ति के लिए उच्च स्वर से शान्ति-सन्त्र 
का पाठ किया । द द 


गंधोदक की पूज़्यता 
..._ भगवान के अभिषेक के गंधोदक को मुनिजन भी आदर की 
दृष्टि से देखते हैं । कहा भी है-- 

माननीया मुनीन्‍्द्राएं। जगतामेकपावनी । 

सत्याद्‌ गंधाम्बुपरास्मान्‌ या सम व्योमापगायते (१५३--१५६५.७ 
ज्र्व जो भेष्ठ मुनियों द्वारा आदरणीय हे, .जो जगंत्‌ को पवित्र 
करने वाले पदार्थों मे अद्वितीय है ओर जो आकाशगल्ला के समान 


बेर 
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शोभायमान है, ऐसी वह सुगन्धित जल की धारा हम सबकी रक्षा 
कर । 


इस प्रसड़ में कन्नड़ भाषा के महाकवि रत्नाकर का यह 
कथन स्मरण योग्य है--“हे रत्नाकराधीश्वर ! देवेन्द्र आपकी सेवा में 
अपना ऐरावत अपंण कर गोरव को प्राप्त करता है। बह अपनी 
इन्द्राणी से आपका गुणगान कराता है। आपके अभिषेक्र के लिए 
देवताओं की सेना के साथ मक्तिपूषक सेवा करता है। श्रद्धापुबंक 
छत्र धारण करता है, नृत्य करता है, पालकी उठाता है। जब इन्द्र 
की ऐसी मादब भावपूर्ण परणुति है, तब छुद्र मानव का अहंकार धारण 
करना कहाँ तक उचित है ? ( रत्नाकरशतक पद्म ८१ ) 


बालरूप भगवान के अलंकार 


श्रेष्ठ रीति से त्रिलोकचूड़ामशि जिनेन्द्र का जन्माभिषेक होने 
के पश्चात्‌ इन्द्राणी ने बाल जिनेन्द्र को विविध आभूषणों तथा 
वस्त्रादि से समलंकृत किया । भरत तथा ऐशरावत क्षेत्र के तीथकरों 
के उपभोग में आने वाले रत्नमय आभूषण सोधर्म तथा ईशान स्वग 
में विद्यमान रतनमय सींकों में लटकते हुए उत्तम रत्नसय करंडर्कों 
अर्थात्‌ पिटारों में रहते हैं । तिलोयपण्णत्ति में इन पिठारों के विषय में 
लिखा है--“सक्कादि-पूजशिज्जा” अर्थात्‌ ये इन्द्रादि के द्वारा पूजनीय 
हैं । अणादिशणिहणा' अर्थात्‌ अनादि निधन है तथा 'महारम्मा? महान 
रमणीय हैं । (अध्याय ८, गाथा ४०३, पृ० ८२६, भाग दूसरा) 


ये रत्नमय पिटारे वञ्जरमय द्वादशधारा युक्त सानस्तम्भों मे 
पाए जाते हैं। त्रिलोकसार में भी कहा हे--“सोधमं॑द्विके तो मानस्तंभो 
भरतेरावततीथंकरप्रतिबद्धो स्याताम ।? सानत्कुमार माहेन्द्र स्वग के 
मानस्तम्भों में पूर्वापर विदेह के तीथंकरों के भूषण रहते हैं ( त्रिलोक- 
सार गाथा ५२१, ५२२ ) 


प्रश्मु का जन्मपुरी में आगमन क्‍ 


सुन्दर वस्त्राभूषणों से प्रभु को समलंकृत कर सुरराज ने 
अपने अंतःकरण के उज्ज्वल भावों को श्रेष्ठ स्तुति के रूप मे व्यक्त 


३ 
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किया | पश्चात्‌ वेभव सहित बे देव-देवेन्द्र ऐरावत गज पर प्रभु को 
विराजसानकर अयोध्यापुरी आए। इन्द्र ने महाराज नाभिराज के 
सवतोभद्र महाप्रासाद में प्रवेशकर श्रीग्रह के आँगन में भगवान को 
सिंहासन पर विराजमान किया। उस समय क्या हुआ यह मसहा- 
पुराणकार के शब्दों में ध्यान देने योग्य है 

नाभिराजः सर्माद्धलपलकं गाजमुहहन 


प्रीतिविस्फारिताह्ुस्तं ददश प्रियदशनम 0७श॥ 
मारयानिद्रामपाकृत्य देवी शुच्या प्रबोधिता । 
'देवीमिः सममेक्तिष्ट प्रह्मा जगतां पतिम 0१५२- ७५. 


महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवान को प्रेम से 
विस्तृत नेत्र करके रोमाजख्युक्त शरीर हो+र देखने लगे । 


माया निद्रा की दरकर इन्द्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त 
जिन जननी ने अत्यन्त आनन्दित हो देवियों के सोथ भगवान का 


दृशन कया | 


माता-पैता का वर्शनातीत आनन्द क्‍ 
गर्भ से प्रभु के आगमन के छह माह पूष से ही रत्नों की 


वर्षो द्वारा भगवान के जन्म की सूचना पाए हुए माता-पिता को इस 


समय प्रभु का दशन कर जो कल्पनातीत सुख प्राप्त हुआ, वह कोन 
बता सकता है  तीथंकर के जन्स से जब जगत्‌ भर के जीवों को 


. अपार आनरद प्राप्त हुआ, तब उनके ही माता-पिता के आनन्द की 
सीमा बताने की कोन धृष्टता करेगा 


धरंशर्माभ्युदय में लिखा है-- 
उत्संगमारोप्य तमंगजं नुपः पर्रिष्वजन्भीलितलोचनो बसे। 
ऋंतावनिक्तिप्य सुर बुर है कपाठ्ये: संघव्यत्चिः दयम (६--१९७ 


पिता ने अपने अज्ग से उत्पन्न अज्ञज अर्थात्‌ पुत्र को गोद 


में लियाःतथा आलिज्ञन किया । उस समय उनके दोनों नेत्र बन्द हि ही 


गए थे। 


4०६ 
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शंका _ 


,.... इन्द्र ने जब प्रभु का प्रथम बार दर्शन किया था, तब बह तो 
सहस्र नेत्रधारी बना था, किन्तु यहाँ त्रिलोकीनाथ के पिता ने सनुष्य 
को सहज प्राप्त चह्तुयुगल का उपयोग न ले उनको भी क्‍यों बन्द कर 
लिया था ! 


+ छ 


इस शंका के समाधान हेतु महाकवि के उक्त पद्म का उत्तराधे 
ध्यान देने योग्य है। कथवि का कथन है कि--“पिता ने भ्रगवान के 
दर्शनमनित सुख को शरीर रूपी मवन के भीतर रखकर नेत्ररूपी कपाट- 
युगल को बन्द कर लिया, जिससे वह हष बाहर न चला जाय।” 
कितनी मधुर तथा आनन्ददायी उत्प्रेज्षा है ! 


एक नरभव धारण करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही सिद्ध भगवान 
बनकर भगवान के साथ में सिद्धालय में निवास करने के सोभाग्य वाले 
इन्द्र की भक्ति, विवेक तथा प्रवीणता परम प्रशंसनीय थी। सुविज्ञ 
सुरराज ने जिनराज के माता-पिता का भी समुचित समादर किया। 
महापुराणकार लिखते हैं-- 


माता-पिता को पूजा का भाव 
_तठस्ती जगा पूज्यो पूजयामास वरवः । 
-विच्चत्रेभषणेः सग्पि अंशुकेश्र महाव॑क्ते: १४-७८ 


इसके अनन्तर सुरराज ने महामूल्य तथा आश्चयेकारी 
आभूषणों, मालाओं त्रथा बस्त्रों से जगत्पूज्य जिनेन्द्र के माता- 
पिता की पूजा की । 


यहाँ भगवान के माता-पिता के सम्मान काये के लिए श्लोक 
में पूजा? का बाचक 'पूज्यमास! शब्द आया है। इसके प्रकाश में पूजा 
के प्रकरण में उत्पन्न अनेक विवाद सहज ही शांत हो जाते हैं। पूजा 
का अथे है सन्‍मान करना। पृज्य की पात्रता आदि को ध्यान में 
रखकर यथायोग्य पूजा करना पूजक की विवेकमयी दृष्टि पर आश्रित 
है | बीतराग सगवान की पूजा तथा अन्य की पूजा में पूजा शब्द के 


पर 
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5७७७ «७४३२६. 


प्रयोग की अपेज्ञा समानता होते हुए भी उसके स्वरूप तथा लक्ष्य में 
अन्तर है। प्रस्तुत प्रसज्ञ में जिनेन्द्र देव की पूजा, आराधना का लक्ष्य 
संसार-संताप का क्षय करना है । जिनेन्द्र जनक्-जननी की पूजा 
शिष्टाचार तथा भद्गतापूर्ण व्यवहार है। पुत्र की पूजा करके पिता- 
माता की उपेज्ञा करना इन्द्र जेसी विवेकी आत्मा के लिए अक्षम्य 
अशोभन बात होगी। पूजा शब्द को सुनने मात्र से घबड़ाना नहीं 
चाहिये | अर्थ पर दृष्टि रखना विवेकी का कतंव्य है । 


इन्द्र द्वारा स्तुति 
महापुराण के शब्दों में इंद्र ने महाराज नामिशज को 
स्तुति में कहा-- 
भो नामिराज सत्य त्व॑ उदयाद्विमेहोदयः 
देवी प्राच्येव यज्ज्योतिः युष्मत्तः परभुदबभो 0८९0 क्‍ 
हे नाभिराज ! वास्तव में आप ऐश्वयेशाली उदयाचल हें 
ओर रानी मरुदेवी पूव दिशा है, क्‍योंकि जिनेन्द्र सुत-स्वरूप-ज्योति 
आपसे ही उत्पन्न हुई हे । 
देव॑चिष्एयमिवागारम्‌ इंदमराध्यमद वाम्‌ । 
पूज्यो युवां च नः शुशवत्‌ पितरी जगतां पितु: "८२, पके १७0 
आज आपका भवन हमारे लिए जिनेन्द्र-मन्दिर सदश 
पूज्य है ( साज्ञात बाल-जिनेन्द्र उस भबन में प्रत्यक्ष नयनगोचर हो 
रहे हैं )। आप जगत्‌ के “पु भगवान के भी माता-पिता हैं, अतएव 
हमारे लिए सदा पूज्य हैं | 
इन्द्र ने भगवान के जन्म महोत्सव का जो सजीव चर्णन 
किया, उसे सुनकर माता-पिता को अत्यन्त हष हुआ | 


पिता मेरु पर क्‍यों नहीं गए ! 
... इस प्रसन्ञ में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि बुद्धि- 
भान इन्द्र ने मेरु पव॑त पर प्रभु को वेभवपूवक ले जाते समय भगवान 
के पिता को ले जाने के कार्य में क्यों प्रमाद किया ? उस महोत्सव को 
त्यक्ष देखकर पिता को कितना आनन्द होता? माता ने पुत्र को : 


१६ 
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हत्पन्न किया है। भगवान के अतुल बल था, इससे उनको मेरु पर ले 
जाना ठीक था, किन्तु माता की शरीर स्थिति ऐसी नहीं होगी, जो 
उनको मेरु की यात्रा कराई जाय। यह कठिनता पिता के विषय से 
इत्पन्न नहीं होती ! भगवान के पिता का संहनन भी श्रेष्ठ था। कर्मभूमि 
सम्बन्धी ख्री होने से माता के वज्बृषम नाराच, बज नाराच तथा 
नाराच संहनन त्रयथ का अभाव था। “अन्तिमतिय-संहडणस्सुदओ 
पुण कम्मभूमिमहिलाणं | आद्मितियसंहडणस्सुदओ णत्थित्ति जिणेहि- 
णिद्दिट्र? ( कर्मकांड गोम्सटसार )। अतएव जन्मोत्सव में भगवान 
के पिता को नहीं ले जाने का क्‍या रहस्य है ! द 


समाधान 

इस समस्‍या का समाधान विचारते समय यह प्रति-प्रश्न 
उठता है कि यदि भगवान के पिता को मेरुगिरि पर ले गए होते तो 
क्या परिणाम निकलता ? भगवान के पिता भगवान की अपार सामथ्ये 
को मोहबश पूर्ण रीति से नहीं सोच सकते थे। तत्काल उत्पन्न 
बालक को लाख योजन उन्नत पर्वत के शिखर पर विराजमान करके 
एक हजार आठ विशाल सुबर्ण कल्शों से उनका अभिषेक होना कोन 
पिता पसनन्‍द्‌ करेगा ? समतामय पिता का हृदय अनिष्ट की आशंका- 
बश या तो अभिषेक करने में विन्नरू्प बनता अथवा उनकी ऐसी 
शोचनीय अवस्था सम्भव थी, जो इस आनन्द सिघु में निमग्न समस्त 
विश्व के मध्य अदड्भूत होती। सारा संसार तो जन्मोत्सव से सुखी... 
हो रहा है ओर उसी समय भगवान के पिता की मानसिक दशा भयंकर न्‍ 
चिन्ता, मनोव्यथा से परिपूर्ण हो यह स्थिति अद्भुत होती। प्रभु के 
जन्मोत्सव म॑ निमर्न सभी थे। कोन उस आनंद की बेला में पिता 
को बेठकर उनको समभाते रहता तथा उनकी योग्य रीति से रक्ता 
करता १ ऐसी अनेक विकट परिस्थितियों की कल्पना का भी उदय । 
न हो, इसीलिए प्रतीत होता है. विवेकमूर्ति इन्द्र ने सुमेरु के शीश पर 
पिता को ले जाने की आपत्ति स्वीकार नहीं की। यह भी संभव है कि । 
भगवान के पिता के विषय में उक्त आशंका अममूलक ही हो, फिर भी 
इन्द्र इस विषय में खतरा मोल लेने को तेयार नहीं था। जेसे जिन- 
जननी को पुत्र बियोग की व्यथा का अनुभव न हो, इसलिए माता को 
मायामयी बालक सौपकर सुरराज ने सामंयिक कुशलता का काये किया. 


१७ | । 











२५८ न कान नककनमनत हननगए की क-नद न" निज नए कि खत गए 


तीथंकर 


था, ऐसी ही विचारकता इन्द्र ने पिता के विषय स॑ प्रयुक्त की थी। 
ऐसी स्थिति मे पूर्वाक्त प्रश्न महत्वशुन्य बन जाता हैं के 


जन्मपुरी में उत्सव जे उहीछ ५ हो आओ 

क्‍ सुमेहगिरि पर तो असंख्य देवी देवताओं ने जन्‍्समोत्संब 
मनाया यह तो बड़ा सुन्दर काये हुआ, किन्तु प्रभु की जन्मपुरी में भी 
कोई उत्सव मनाया गया क्‍या ? इसके समाधान में आचाये जिनसेन 
स्वामी लिखते हैं “इन्द्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम 


कर माता-पिता दोनों ही आनंद ओर आंश्चये की अंतिम सीमा पर 


आरुढ़ हुए | उनने इन्द्र से परामर्शकर बड़ी विभूति पूर्वक पुरवा- 
सियों के साथ जन्मोत्सव किया था। सारे संसार को आनन्दित 


करने वाला यह महोत्सव जेसा सेरु पर्वत पर हुआ था, वेसा.ही . 
अन्तःपुर सहित इस अयोध्यापुरी मे हुआ। उन नगर वासियों. 


का आनन्द देखकर अपने आनंद को प्रकाशित करते हुए इन्द्रने 


. आनन्द नामक नाटक करने से अपना सन लगाया |” उस. समय. 
इन्द्र ने जो नृत्य किया था, वह अपूर्व था। आचाये कहते हें, “उस. 
समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। तीनों लोकों में फेली हुई. 
कुलाचलों सहित प्रथ्वी ही उसकी रंगभूमि थी। स्वयं इन्द्र प्रधान... 
नृत्य करने वाला था। महाराज नाभिराज आदि उत्तम पुरुष उस-. 
नृत्य के दशक थे। जगद गुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य थे |. 
धर्म, अथे तथा काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा परम आनंदमय हे 


मोक्ष ही उसका फल था | कहा भी हे-- 
प्रेह्ञक नाभिराजादाः समाराध्यो जगंदरारु: । द 
फल जिवर्गसंभुतिः परमानंद एवं - ज॥२९५४--१०२७ 


इन्द्र ही नटराज हे कप अप क आकाश न 

भक्ति के रसं में 'निमग्न होकर जब इन्द्र ने तांडव नुत्यें 
किया, उस समय की शोभा तथा आनंद अवशणुनीय थे। जिस समंय 
वह इन्द्र विक्रिया से हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय प्रथ्वी उसके पेरों के रखने से कंपित होने लगी थी, कल्ाचंले 


चंचल हो उठे थे, समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुआ 


पू८ हर 








तीथंकर 


लहराने लगा था| नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभर मे एक तथा क्षण 
भर मे अनेक हो जाता था। क्षणभर में सब जगह व्याप्त हो जाता था 
च्षणसात्र स॑ छोटासा रह जाता था इत्यादि रूपसे विक्रिया की 
सामथ्ये से उसने ऐसा नृत्य किया मानो इन्द्र ने इन्द्रजाल का ही 
प्रयोग किया हो | क्‍ 
...“इन्द्रजालमिवेन्द्रेण प्रयुक्तमण्वत्‌ तदा” ॥ १४--१५३९ 0 
ही भारतीय शिल्पकला में नृत्य के विषय मे नटराज़ की श्रेष्ठ 
कलामय मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। ' सब श्रेष्ठ मूर्ति तंजौर के 
वृहदीश्वर नामके हिन्दूमंद्र से हैं। प्रतीत होता है कि भगवान 
के जन्म महोत्सव पर अलोकिक नृत्य करने वाला इन्द्र ही नटराज के 
पूज्यता को प्राप्त हो गया है | ः 
भगवान की अनुपम भक्ति कर इन्द्र ने भगवान की सेचा 
के लिए उनके अनुरूप देवों तथा देवियों को नियुक्त कर स्वर्ग की 
ओर प्रस्थान किया | द 


भगवान के जीवन की लोकोच्रता 

द जिस प्रकार चन्द्रमा क्रशः बिकास को प्राप्त होता है, 
उसी भगवान शिशु-सुलभ मधुरताओं के द्वारा सबको सुख पहुँचाते 
हुए धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उनका विकास लोकोत्तर होते 
हुए भी पूणुतया स्वाभाविक था। उनमे जन्म सम्बन्धी दस बातें थीं 
जिनको जन्मातिशय कहते हैं। नन्‍्दीश्वर भक्ति में पूज्यपाद आचाये 


उनकी इस प्रकार परिगणना करते हैं--- 
नित्य॑ निःस्वेदत्व॑ निर्मलता क्षए-गोर-रुचिस्त्वंचच । 
स्वादयाक्ृति-संहनने सोरुप्यं सोरभ॑ च सौलक्ष्यम्‌ ३८) 
अप्रमितवीयंता च प्रि्हितवादित्व-मन्यदमितगुणुस्य । 0 हेड 
प्रथिता दशुसंख्याताः स्वतिशुयधमो: स्वयंभुवो देहस्य ॥३६॥ 
स्वयंभू भगवान के शरीर में नित्या|निःस्वेदता अर्थात्‌ पसीना 
रहितपना था, मल-मूत्र का अभाव था। ज्ञीर के समान गौरव युक्त 


१ भारतीय मूतिकला पृष्ठ १४६, नागरी प्रचारिणी समा काशी £ 
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तीथकर 


रुघिर था | उनका संहनन बज्बूपभ नाराच था । समचतुरख संस्थान 


अर्थात्‌ सुन्दर ओर सुव्यवस्थित अज्ञोंपाज़ों की रचना थी। अत्यन्त 


सुन्दर रूप था। शरीर सुगनन्‍्व सम्पन्न था। उसमें एक हजार आठ 


शुभ लक्षण थे, अतुल बल था । वे प्रिय तथा हितक्ारी वाणी 
बोलते थे । ््ि 
द तिलोयपण्णत्ति में लिखा है--“एदं तित्थयराणं जम्मग्गह- 
णादि उप्पणणु” ( भाग १, गाथा ६६६--८६८, अध्याय ४ ) ह ये दश 
स्वाभाविक अतिशय तीर्थंकर के जन्मग्रहण से ही उत्पन्न होते हैं । 


लोकोत्तरता का रहस्य 


४ न बे ८5 रस । । हि किक “ 
यह शंका की जा सकती है, कि तीर्थंकर को अलोकिक 


महापुरुष मानकर उनमें असाधारण बातों को स्वीकार करने के स्थान 


५ ॥५ रगें सर ं 
मे विविध मत-प्रवतकों के समान उनकी समस्त बातों की मान्यता 
तीथकरके जीवन को पूण स्वाभाविक रूपता प्रदान करती । चमत्कारों 


का स्वाभाविकता के साथ सामंजस्य नहीं बेठता। 


इस आशंका के समाधान हेतु हमारी दृष्टि कार्ये-कारण 
भाव के विश्वमान्य तकसह्नत सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये । 
सुविकासपूर्ण स्थिति में तीथंकर रूप मनोज्ञ वृक्ष को देखकर जिनको 
आश्चये होता है, वे गम्भीरता पूवक यह भी विचार करें, कि इस वृत्त 
के बीज-बपन के पूव से कितनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम, विवेक और उद्योग 


का उपयोग किया गया है, किस-किस प्रहार की श्रेष्ठ सामग्री ज्ुटाई . 

गई; तब वह आश्वये आश्चयेस्वरूप रहते हुए भी स्वाभाविकता 
$ हु] + ; पा ; 

समलंक्त प्रतीत होने लगता है। तीथंकर बनानेवाली अंनेक भवों की 


अद्भुत तपः साधना, ज्ञानाराधना तथा स्वावलम्बनपूर्ण समस्त जीवनी 
पर गम्भीर दृष्टि डालने से अनेक प्रकार की शंकाओं का जाल उसी 
प्रकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सूये की किरणमालिका के द्वारा 
अन्धकार का विनाश हो जाता है। जन-साधारण सदृश दुबलताओं 
तथा असमथ्थताओं का केन्द्र तीथंकर को भी होना चाहिये, यह्‌ कामना 
उसी प्रकार विनोद तथा परिहास प्रवधक है, जेसे नक्षत्र मालिकाओं 


मे अल्प द्वीप्ति तथा प्रकाश को देख यह इच्छा करना कि इसी प्रकार 


सूर्य की दीप्ति तथा प्रकाश होना चाहिये | श्रेष्ठ साधना के द्वारा जिस 


६० 
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है भ््‌ 
ता|थकर 


प्रकार के श्रेष्ठ फलों की उपलब्धियाँ होती हैं, उसका प्रत्यक्षद्शन 
“तीथंकर भगवान के जीवन में सभी जीवों को हुआ करता है। इस 
विषय की यथाथेता को हृदयद्ञम करने के लिए समीक्षक का ध्यान 
तीथकरत्व के लिए बीज स्वरूप षोडश भावनाओं की ओर जाना 
'डचित है। कारण रूप भावनाओं की एक रूपता रहने से कार्यरूप में 


विकसित तीथकरत्वरूप विशाल वृक्ष भी समानता समलंकृत 
होता है। 


तीथकरों में समानता का कारण 


.. इस ग्रकाश में यह आशंका भी दूर हो जाती है कि सभी 
तीथंकर समान रूप के क्यों होते हैं ! एक आदमी का रूप-रज्ग, ढल्न 
दूसरे से नहीं मिलता, किन्तु एक तीर्थेंकर दूसरे से असमान नहीं 
दिखते, क्योंकि उत्कृष्ट साधना के द्वारा जिनश्रेष्ठ परमाणुओं द्वारा 
एक तीथंकर का शरीर-निर्माण होता है, वे ही साधन अन्य तीथंकर 
को भी समुपतलब्ध होते हैं | तीर्थंकर भगवान के जीवन के अन्‍्तः बाह्य 
सोन्दय का चमत्कार यथाथे में भगवती अहिंसा तथा सत्य की 
समाराधना का ही अद्भुत परिणाम है। 


जिन सन्‍्तों या धर्म संस्थापकों का वतेमान तथा अतीत 
जीवन हिंसामयी भावनाओं तथा भ्रबृत्तियों पर अवस्थित रहता है, 
उनका रूप-रद्ज, ढज्ञ आदि उनकी आंतरिक स्थिति के अनुरूप होता 
है । जीवबध करते हुए भी जिनके मुख से संकोच रहित विश्वप्रेम की 
बाणी जगत्‌ को सुनाई जाती है, उनके समीप अहिंसा का सौन्दर्य 
केसे आनन्द और अभ्युदयों की वर्षा करेगा ! खोजा वर्ग के 
धर्मगुरु स्ब० आगाखान कहते थे--शराब का मेरे मुख से सम्पक 
होते ही मेरे प्रभाववश जल रूप में परिवर्तन हो जाता है। एक जापानी 
प्रोफेसर ने हमसे जापान में कहा था, शराब और पानी में कोई अंतर 
नहीं है । मुखढ्वार से भीतर जाकर पानी भी उसी तत्वरूप में परिवर्तित 
होता है, जिस रूप में शराब रहती है। पश्चिम का विख्यात दार्शनिक 
सुकरात सदृश विचारक व्यक्ति भी अहिंसा के अंतस्तत्व को हृदयंगम 
न कर विषपान द्वारा प्राण परित्याग के पूब अपने स्नेही क्रिटो (0७६०) 
से कहता है, कि मेरी एक अंतिम इच्छा तुम्हें पूर्ण करना है, “] ०ज८ 


द१ 











तीथकर . 


8 00०८४ 0 538टॉ८०४” मुझे एसक्लिपियस देवता के यहाँ एक 
मुर्गी भेट करना था, अतः यह बलिदान का काम तुम पूरा कर देना। 
“इस प्रकार दुनियाँ में असिद्धि प्राप्त बड़े-बड़े धर्म तथा सांस्कृतिक 
'अमुख लोगों की कथा है। उन लोगों के जीवन पर उनके धार्मिक 
साहित्य का प्रभाव है, जिसमे जीववबध करते हुए भी उज्ज्वल जीवन 
निर्माण में बाधा नहीं आती | है क्‍ 


कोयले के घिसने से जेसे धवलता की वृद्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हिंसा को विविध कल्पनामयी आभूषणों से अलंकृत करने पर 
भी दुःख, दरिद्रता, सन्‍्ताप आदि की बाढ़ को नहीं रोका जा सकता। 
भगवान जिनेन्द्र का अहिंसामय जीवन ऐसी विशेषताओं का केन्द्र 
बनता है, जिसका अन्यत्र दशन होना असम्भव है। इन शब्दों के 
अकाश में तीथंकर के जन्म सम्बन्धी पूर्वोक्त अतिशय कवि कल्पना 
'प्रसूत अतिशयालंकार न होकर वास्तविक विशेषताएं प्रतीत होंगे। 
अहिंसा की सच्ची स्वण मुद्रा समपंण करने पर प्रकृति देवी लोकोत्तर 
सामम्नी दान द्वारा जीवन को समलंकृत करती है। इसमें क्या आश्चये 
कीबातहै! .... क्‍ 2 हे 
अतिशय कास्पनिक नहीं हैं. हज 
कुछ लोग लोक रुचि को परितृप्त करने के हेतु तीथकर 
भगवान के जीवन की अपूबताओं को पोराणिक कल्पना कहकर उनको 
दूसरों के समान सामान्य रूपता प्रदान करते हें | अपूर्वताओं को बदल- 
कर अपूर्णताओं को स्थानापन्न बनाना ऐसा ही अनुचित काय है, जेसे 
'सर्वाग सुन्द्र व्यक्ति के हाथ, पांव तोड़कर तथा आंख फोड़कर उसे 
'विकृत बनाना है| जिन्हें आत्मकल्याण इष्ट है, वे मुमुच्ुजन वीतराग 
'बाणी पर पूर्ण तथा अविचलित श्रद्धा धारण करते हैं | ; 


...... परीक्षाल्रधानियों के परमाराध्य देवागमस्तोत्र के रचयिता 
महान ताकिक आचाये समंतभद्र भी भगवान के अतिशयों को परमार्थ- 
सत्य स्वीकार करते हुए तथा अपने वृहत्स्वयंभूस्तोत्र में उनका उल्लेख 
करते हुए प्रभु का स्तवन करते हैं । मुनिसुत्रतनाथ तीर्थंकर के स्तबन 
से वे भगवान के रुधिर को शुक्ल वण का स्वीकार करते हुए उनके 


हा 
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सब 


-तीथंकर 


शरीर को मल रहित कहते हें । भगवान अरनाथ के स्तवन 
में वे इंद्र के हजार नेत्र बनाने की पोराशिक कथनी को अमाण 
मानकर उसका उल्लेख करते हैं; किन्तु आज के अल्प अभ्यासी 
कोई-कोई व्यक्ति इन बातों पर अविश्वास व्यक्ति करने मे स्वर्य॑ 
को ऐसा छृताथ अनुभव करते हैं; जैसे कूपमंडूक समुद्र के सदभाव 
को मिथ्या बताता हुआ छोटे से जलाशय को ही समुद्र मानता है 
तथा अपने को ही सत्यज्ञानी अनुभव करता हैं। कूपमंडूक की दृष्टि 
से सर्वज्ञ ग्रणीत जिनवाणी का रसपान संभव नहीं है। इसके लिए 
व्यापक तथा गंभीर दृष्टि आवश्यक है । समीक्षक पुरुषार्थी परिश्रम के 
द्वारा आगम के रहस्य को भली प्रकार जान सकता है । सवज्ञ वाणी 


में असत्यका लेश भी नहीं है । परीक्षा की योग्यता के बिना जो परीक्षक 


बनने का अभिनय करते हैं, उनकी दर्गति होती है। सत्य की उपलब्धि 
नहीं होती । “भगवान का शरीर पसीना रहित है। मलमूत्र रहित है। 
आहार होते हुए भी नीहार नहीं है,” इस आगमस वाक्य के पीछे यह 
वेज्ञानिक सत्य निहितः है, कि तीथंकऋर आदि विशिष्ट आत्माओं 


की जठराप्नि इस जाति की होती है कि उसमें डाली गई बस्तु 


'रस, रुधिर आदि रूप परिणुत्त हो जाती हे। ऐसा तत्व उससे 


नहीं बचता है, जो व्यथे होने के कारण मल मूत्र आदि रूप से 
निकाल दिया जाय । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब जठराप्मि मन्द होती है 
तब मनुष्य के द्वारा ग्रहीत वस्तु से सार तत्व शरीर को नहीं प्राप्त होता - 
है ओर प्रायः खाई गई सामग्री बाहर निकाझय दी जाती है। इससे खूब 
खं।ते हुए भी व्यक्ति क्षीण होता जाता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति 
उक्त महान पुरुषों की होती है। शरीर में प्राप्त समस्त सामग्री का 
रुधिरादि रूप में परिणमन हो जाता है । ह 


७ 6 58 | ह हि 





भंगवान के शरीर में श्वेत आकार धारण करने वाला रुधिर 
होता है। इस विषय में यह बात गंभीरता पूर्वक विचारणीय 
है कि अपने पुत्र के लिए स्नेह से क्षण भर में. माता. के स्तन 
में हुरघ आा;:जाता है। माता रुक्‍्सणी ने प्रयुस्त को देखा ही था 


3२ द 











तीथकर 


कि उसके हृदय में नेसर्गिक स्नेह भाव उत्पन्न होने से स्तनों में 
दुग्ध आ गया था। इस शारीरिक तथा मनोवेज्ञानिक व्यवस्था को 
ध्यान में रखने से यह बात अनुमान करना सम्यक्‌ प्रतीत होता है कि 
जिनेन्द्र मगवाव के रोम-रोम में समस्त जीवों के प्रति सची करुणां, 
दया तथा प्रेम के बीज परिपूर्ण हैं। तीथंकर प्रकृति का बंध करते 
समय [दर्शन-विशुद्धि भावना भाई गई थी। दूसरे शब्दों में उसका 
यह रहस्य है कि भगवान्‌ ने विश्वप्रेम के वृक्त का बीज बोया थां, जो 
वृद्धि को प्राप्त हुआ है ओर केवलज्ञान काल में अपने फल द्वारा। समस्त 
जगत्‌ को सुख तथा शांति प्रदान करेगा। एकेन्द्रिय बनस्पति तक 
प्रभु के विश्वप्रेम की भावना रूप जल से लाभ प्राप्त करेगी । इसी से 
केवलज्ञान की उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बातों में सो योजन की 
प्रथ्वी धान्‍्यादि से हरी भरी हो जातो है। भगवान्‌ का हंदय संपूर्ण 
जीवों को सुख देने के लिए जननी के तुल्य है। समंतभद्र स्वामी 
ने भगवान्‌ सुपार्श्ननाथ के स्तवन में उन्हें 'मातेव बालस्य हितालु- 
शास्ताः बालक के लिए कल्याणकारी अनुशासनदात्री माता 
के समान होने कारण माता-तुल्य कहा है। प्राणी मात्र के दुःख दूर 
करने की भावना तथा उसके योग्य सामथ्ये ओर साधन सामग्री 
संमन्वित मांठ्वेतस्क जिनेन्द्र के शरीर में रुधिर का श्वेतबरण युक्त 
' होना तीथंकर की उत्कृष्ट कारुशिक वृत्ति तथा महत्ता का परिचायक 
प्रतीत होता है । क्‍ 

... शरीर सम्बन्धी विद्या में प्रवीण लोगों का कहना है, कि 
महान बुद्धिमान, सदाचारी, कुलीनतादि संपन्न व्यक्तियों के रक्त में 
रंक्तवर्णीय परमाणु पुंज के स्थान में धवलवर्णीय परमाणु पुंज 
(५५७४० 00004 (00%प5०७०४) विशेष पाए जाते हैं। आज 
के असदाचार प्रचुर युग का शरीर शाख्नज्ञ वर्तमान युग 
के हीनाचरण मानवों के रक्त को शोधकर उपरोक्त विचारपूण 
सामग्री प्रस्तुत करता है। यदि यह कथन सत्य है, तो तीथंकर 
भगवान के शरीर के रुधिर की धवल्नता को स्थूल रूप से 


संममने में सहायता प्राप्त होती है । 

रक्त में विरक्तता क्‍ हे हा 

एक बात और है; भगवान आरम्भ से ही सभी भोगों के 
ई४ 








तीथकर 


भ्रति आसर्ि रहित हैं अतएव विरक्त आत्मा का रक्त यदि विरक्त 


अंर्थात्‌ विगत रक्तपना, लालिमा शुन्यता संयुक्त हुआ, तो इसमे 
आरश्वये की कोई बात नहीं है। विरक्तों के आराध्य देव का देह 
सचमच में विरक्त परमाणुओं से ही निर्मित मानना पूर्ण संगत है । 
परागी जगत्‌ के लोगों का शरीर विषयों मे अनुरक्त रहने से क्‍यों 
न रक्त वण का होगा ( 


| भगवान का रोम २ विषयों से विरक्त था। इतना ही नहीं 
उनकी वाणी विरक्तता अर्थात्‌ बीतरागता का सदा सिंहनाद करती 
थीं। मौन स्थिति में उनके शरीर से ऐसे परमाणु बाहर जाते थे 
जिंससे उज्ज्वल ज्योति जागती थी, इसी अलोकिकता के कारण सोभमेन्द्र 
सदा प्रभु के चरणों का शरण ग्रहण करता था। भगवान के हृदय में 
विचार मे, जीवन में जेसी विरक्तता थी, वेसी ही उनके रुधिर में 
बिरक्तता थी। इन्द्र भी चाहता था कि प्रभु की अंतः बाह्य विद्यमान 
विरक्तता मुझे भी प्राप्त हो जाय। वेसे देवों के शरीर में भी विरक्त 
पना है, किन्तु आंतरिक विरक्तपना के विना बाह्य विरक्तपतना शव 
का आगार मात्र हैे। ओदांरिक शरीर धारी होकर अंतः वाह्म 
विरक्ततना के धारक तीर्थंकर ही होते हैं। सरागी शासन में इस 
विरक्तता की कल्पना नहीं हो. सकती; यह बात तो बीतरागी शासन 
में ही बताई जा सकती है । वेभव-शून्य व्यक्ति वेभव शिखर पर स्थित 


शेष्ठात्माओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है ।  ा 


. भगवान मे प्रारम्भ से हो विरक्तता है, इसका आधार यह 

कि वे जब माता के गर्भ में आने के समय से लेकर (आठ वषे की 

अंवस्था के होते हैं, तब वे सत्पुरुषों के योग्य देशसंयम्त को ग्रहण 
करते हैं । उत्तरपुराण में लिखा है-- 


स्वायुराग्वर्षेस्य: परतो भंवेत । 

उदिताएकषायाणं तीर्थेषां देशुसंयम: ७ ६--३२५. ७ 
स्‍ सब तीथंकरों के अपनी आयु के आरंभ से आठ बे के 
गे से देशसंयम होता है, कारण उनके प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वल्न 


कैषायें उदयावंस्था को प्राप्त हें। यदि प्रत्याख्यानावरण कषाय का 
डदूय न हो, तो वे मद्दात्नती बन जाते । 3 2. «आह क 
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तीथकर 


ततेस्यथ भोगवस्तुनां साकल्येषि जितात्मनः 
... चुत्तिनिर्यमितेकामूदरसंख्येबणुर्णशनिजंर ॥ ६-३७ क्‍ 
यद्यपि इन जिनेन्द्र देव के भोग्य वस्तुओं की परिपू्णता थी 
फिर भी वे जितेन्द्रिय थे। उनकी प्रवृत्ति नियमित रूप से ही होती थी 
इससे उनके असंख्यात ग्रुणी निजरा होती थी । रे ै 


शुभ लक्षुस क्‍ 
..... लोकोत्तर त्याग, तपस्या तथा पवित्र मनोवृत्ति के फल स्वरूप 
भगवान का शरीर सर्व सुलक्षण संपन्न था। सामुद्रिक शास्त्र मं. एक 
हजार आठ लक्षणों का सह्लाव श्रेष्ठ आत्मा को सूचित करता है। 
भगवान्‌ के शरीर में वे सभी चिह्न थे। महापुराणकार कहते हैं-- . 
अभिराम॑ वपुरभतः लक्षणेरमिर्तजजितेः ।.. पल) 
ज्योतिरमिरिव संछुन्न॑ गगनप्रांगएं. बमे 0 १५५.--४५. 0 


.. मनोहर तथा श्रेष्ठ लक्षणों से अलंकृत भगवान का शरीर 
ज्योतिषी देवों से व्याप्त आझाश रूपी प्रांगण के समान प्रतीत होता थां । 


... उनके शरीर मे शंख, चक्र गदादि १०८ चिह्न (लक्षण ) तथा 
तिल मसूरिकादि नोसों व्यंजन थे। आज के भोगप्रचुर युग में 
कोकातिशायी पुण्यशाल्री नर रत्नों की उत्पत्ति न होने से श्रेष्ठ चिह्नों 
के द्शन भी नहीं होते हें। यदा कदा किन्हीं विशेष पुण्यशाली 
व्यक्तियों के कुछ थोड़े चिह्न पाए जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विविध 
महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा जाय॑ तो यह ज्ञात होगा,. कि 
एक हजार आठ लक्षणों से शोभायमान शरीर वाले तीथंकर जिनेंन्द्रदेव 
के सिवाय अन्य व्यक्ति नहीं हैं । 


तत्वाथराजवार्तिक में आचाये अकलंकदेव “ने. लिखा है कि 


जिनवाणी के अंतमेंद विद्यान॒ुवाद नामक दशम पूर्व में शरीर के शुभ 
अशुभ चिहों का वर्णन किया गया है। अष्टांगनिमित्त ज्ञान में अंतरिक्ष, 
भोम, अंगं, स्वर, स्वप्न, छिन्न, व्यंजन तथा लक्षण सम्बन्धी विद्या 
का समावेश है। धवला टीका से विद्त है. कि इस तिसित्त-विदोःमें 
आचाये घरसेन स्वामी प्रवीण थे। उनको अट्टंग-महाशिमित्त-पारेएरं” 


अष्टांग-निमित्त विद्या का पारगामी कहा है। आजकल . कुछ लोग 
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-तीथकर 


ड 


प्रमाद एवं अहंकार वश व्यवस्थित रीत्ति से जिनागम का अभ्यास न 
कर स्वयं एकाध अध्यात्मशास्र को कुड देखकर अपने में लधु सवबज्ञ 
की कल्पना करते हुए अन्य शास्तरों के अभ्यास को निस्सार सममते हैं । 
अविवेक तथा अविचार पर स्थित ऐसी धारणा उस समय स्वयं 
धराशायी हो जाती है, जब मुमुज्ु यह देखता है कि महान आध्यात्मिक 
योगीजन भी लोकिक जीवन तथा वाह्य संसार से सम्बन्ध रखनेवाले 
शास्त्रों में भी धरसेनाचाये सदृश श्रेष्ठ आत्मा अवबोध प्राप्त करते रहे हैं । 
ज्ञान की विविध शाखाओं के सम्यक अवबोध द्वारा मन से असते 
विकल्प नहीं उठते हैं। एक ही वस्तु में सन थक्रकर अन्यत्र उछलकूद 
मचाया करता है। राग, ह्वष, मोह के विकारी भावों को अपनाता है-। 


गमीक्क विविध ज्ञानराशि के परिचय द्वारा आत्मा के विकार नष्ट 
होते हैं, अहंकार दूर होता है, तथा शांति का रस प्राप्त होता है। 


*। 


आन्त कल्पना 
कोई व्यक्ति यह सोचते हें कि अध्यात्मशास्त्र पढ़ने से 


कर्मों का क्षय होता है; अन्य ग्रंथों के अभ्यास से बंध होता है । कप 


यह कल्पना असम्यक है । तिलोयपण्णुत्ति में लिखा है कि 


जिनागम के स्वाध्याय से “असंखेञ्ज-गुणसेडिकम्मणिज्जरणां?? 


असंख्यात गुण*णी रूप कर्मों की निजरा होती हे। आत्म तत्व का 
निरूपण करने वाला आशत्मप्रवाद द्वादशांग वाणी के पुण्य भवन. का 
अत्यन्त मनोज्ञ, पावन तथा प्रमुख स्तंभ है किन्तु उसके सिवाय अन्य 
सामग्री भी महत्वपूर्ण तथा हितकारी है । उस समस्त आगम-सिंधु 
का नाम द्वादशांगवाणी है। मानव शरीर में नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान 
है, किन्तु नेत्र ही समस्त शरीर नहीं है। अन्य अंगों के सद्भाव द्वारा 
जेसे नेत्र को गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिनागम के विविध अंगों 
का सख्भाव भी गोरव संवधक है। कर्म तो अनात्म पदाथे है। वह मोक्ष 
मार्ग में कंटक रूप है। अतएवं कर्म सम्बम्धी साहित्य मुमुच्ु के 
जीवन में कोई महत्व नहीं रखता । आस 


पूर्वोक्त धारणा अ्रममूलक है। भेद् विज्ञान ज्योति को प्राप्त करने के लिए जैसे 
स्व का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रफर स्व से भिन्न पर का भी बोध उपयोगी 
है | कर्म सम्बन्धी द्वाद्शांगवाणी का अंश जब षद्खण्डागम सूत्र रूप 
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तीथकर 


निवद्ध हुआ, तब विशाल जैन संघ ने महोत्सव सनाकर श्रुतपंचमी 
पर्व की नींव डाली 


इस चर्चा द्वारा यह बात स्थिर होती है कि समस्त 
द्वादशांग वाणी को महत्वपूर्ण स्वीकार करना कल्याणकारी है, चाहे 
वह समयसार हो, चाहे वह गोम्मटसार हो, अथवा शरीर के लक्षणों 
और व्यंजनों का प्रतिपादक शास्त्र हो। वीतराग वाणी सर्वदा 
हितकारी है। सराग ज्ञथा अनाप्त व्यक्तियों का कथन प्रमाण कोटि को 
नहीं प्राप्त होता है | उससे संसार परिभ्रमण नहीं छूट सकता। अंध व्यक्ति 
दूसरे को किस प्रकार पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो सकता है ! 


महत्व की बात 
भगवान तीथंकर परमदेव के शरीर में एक हजार आठ 
लक्षण पाए जाते हैं। उनमें ही पाए जाते हैं, दूसरों में नहीं पाये जाते 
अतएव ये लक्षण भगवान्‌ की विशेषता रूप हैं। इसी कारण प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ के नामों के पूर्व में १००८ लिखने की प्रणात्री 
प्रचलित है, जेसे संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत 
कारित, अनुमोदना पूर्वक क्रोध, मान, माया तथा लोभ कषाय का 
गकरने से ( ३५८३५८३५ ४०१०८ ) निग्रथ दिगम्बर जैन मुनियों 
के नाम के पूर्व १०८ लिखने की पद्धति प्रचार में है । 


अपूर्व आध्यात्मिक प्रभात 


तीथंकर भगवान्‌ का बाल्य अवस्था में सी अद्भुत 
आध्यात्मिक प्रभाव देखा जाता है । वधमानचरित्र में लिखा है, कि 
चारण ऋद्धिधारी विजय तथा संजय नामक मुनीन्‍्द्रों को किसी सूक्ष्म 
तत्व के विषय में शंका उत्पन्न हो गई थी। उनको महावीर भगवान्‌ 
का दशन हो गया। तत्काल ही दशन मात्र से उनका संदेह दूर हो 
गया। उन मुनीन्‍्द्रों की भगवान्‌ की छवि का दर्शन महान शास्त्र के 
स्वाध्याय का प्रतीक बन गया। यह घटना तीथंकरत्व की विशेषता 
को लक्ष्य में रखने पर आश्चयेप्रद तो नहीं है, किन्तु इससे यह तत्व 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुद्ल 
स्कन्धों में असाधारण विशेषता पाई जाती है। जिस शरीर के भीतर 
प्री आत्मा विद्यमान है, जिसके चरणों पर देव-देवेन्द्र मस्तक रखकर 


क्षय 
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ततीथकर 


बारंबार प्रणाम करते हैं, जो शीघ्र ही दिव्यध्वनि द्वारा घर्म तीथे का 
प्रवर्तन करेंगे, उनके आत्मतेज से प्रभावित पुद्लल भी ऐसी विशेषता 
दिखाता है, जेसी अत्यन्त दृष्टिगोचर नहीं होती। चारण मुनियों का 
संदेह-निवारण एक महान ऐतिहासिक वस्तु बन गईं, क्योंकि उक्त 
घटना के कारण उनने भगवान्‌ का नास सनन्‍्मति” रखा था। अशग- 
कवि के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं... 


तस्यापरेच् स्थचारणुल्धियुत्तो हर 
भतुयेती विजय-संजयनामणेयों ॥ कि! 
तद्दीचुणात्सपदि निःसुतसंशयाथों | 

आतेनतुजे्गति सर्न्मतिरित्यभिख्यां ॥ १६-६२ ७ व्णेमान चरित्र 


तदनंतर चारण ऋडद्धिधारी विजय तथा संजय नामक 
मुनीन्द्रों ने भगवान्‌ का दृशन होते ही शीघ्र संशय विमुक्त होने पर 
जगत्‌ से प्रसिद्ध सन्‍्मति? नामकरण किया | 


तीथकरके चिन्ह का हेतु... क्‍ 


चौबीस तीथंकरों की मूर्तियों में समान रूप से दिगम्बरपना 
तथा वीतराग वृत्ति पाई जाती है। श्रेष्ठ सौन्दर्य पूण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति में उनकी परस्पर में भिन्नता 
का नियामक उनकी मूत्ति में विशेष चिन्ह अंकित किया जाता है; जेसे 
आदिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति में वृषभ का चिन्ह पाया जाता है। इस 
सम्बन्ध से तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातव्य है कि भगवान के 
शरोर सम्बन्धी सुलक्षणों में से प्रभु के दाहिने पेर के अंगुष्ठ में जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीथंकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी है । 


जम्मणुकाले जस्स दु दरहिण-पार्यस्म होई जो जिणहं | 
त॑ लक्खणुपाउत्तं आगमसुत्ते सुजिणुदेह ॥ 


ग्रश्तु की कुमारावस्था _ 


महापुराणकार का कथन है कि बाल्यकाल में भगवान बांत 
चंद्रमा के समान प्रजा को आनंद प्रदान करते थे। इसके पश्चात 


के 


६€ 











तीथकर 


किशोरावस्था ने उनके शरीर को समलंकृत किया । 
बालावस्थामतीठस्य ठस्याभद रुत्िरं वपु:। 
. औमार देवनाथानां अ्ितस्थ महोजसः ५ ९४-१७४ 0 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-पुज्य तथा महा ग्रतापी 
भगवान का कुमार कालीन शरीर बड़ा सुन्दर लगता था | 
उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर 
निरीक्षण तथा मुस्कुराते हुए बोलना सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रहे थे । क्‍ 
बपु: कान पिया गाए मधुरं तस्य वीक्षितम 
जगतः प्रीतिमातेनुः सस्मितं च प्रजल्पितम्‌ (१४३-१७१0 
| .. पूब जन्म की तपः साधना ओर पुण्य के तीत्र उद्यवश 
प्रभु में अगशित गुणों का मानो परस्पर स्पर्धोवश अदभुत विकास 
हो रहा था। जिस प्रकार उनका शरीर अप्रतिम सौन्दय का केन्द्र था 
ओर जिसके समत्त देव देवेन्द्र आदि की दीपि फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुन्दरता तथा पवित्रता-परिपूर्ण था। 
अंतः वाद्य सौन्दर्य से शोभायमान भगवान की समस्त बातें विश्व को 
अवर्शनीय आनन्द तथा आश्चये को उत्पन्न करती थीं। ः 


विश्व-विद्या का ईश्वरत्व 
-.. उनके मतिज्ञान और अतज्ञान के साथ भवअत्यय नामका 
श्रवधिज्ञान भी जन्म से था। इस कारण उनने समस्त बविद्याओं को” 
. अपने आप प्राप्त कर लिया था। आचार्य जिनसेनस्वासी कहते हैं 
: विश्वविदये श्वस्स्यास्य व्त्थाः परिणुता: स्वयं) का 
ननु जन्मन्तराम्यासः स्मृति पुष्णति पृष्कलाम 0५४--९७६१ 
। _ भगवान समस्त विद्याओं के ईश्वर थे। इस कारण उनको 
सम्पूर्ण विद्याएं स्वयमेव प्राप्त हो गई थीं। पूव जन्म का अभ्यास 
स्मरणशक्ति को अत्यन्त पोषण प्रदान करता है।... ..... 


'तीथेकर विच्व के शुरु हैं. 


* जिन बाल जिनेन्द्र के दशन मात्र से महाज्ञानी चारणऋद्धि 
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तीथंकर 


धारी मुनीन्द्रों को गम्भीर ज्ञानलाभ हो, जो जन्म से मति, श्रुत, 
अवधिज्ञान समलंकृत हों, उन अलोकिक सामथ्ये-सम्पन्न प्रभु को किसी 
गुरुके पास जाकर विद्याभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
सग्ूर को सुन्दर उृत्य करने की शिक्षा कोन देता है ? हंस को सुन्दरता 
पूर्वक गमने करने में कौन शिक्षक बनता है ? पत्तियों को गगन गसन.. 
करने से तथा मत्स्यादि को विपुल जलराशि में विचरण करने की. 
कला कान सिखाता है ? निसग से ही उनमें वे विशेषताएँ उद्भूत 
होती हैं| *इसलिए धर्मशर्माभ्युद्य में महाऋवि हरिचंद्र पूछते हैं, कि - 
नेसरगिंक ज्ञान के भणडार उन जगतगुरु को शिक्षित करने में कौन गुरु. 
हुआ ? कोई-कोई तीथंकर को साधारण श्रेणी का व्यक्ति समझ उनके 
पाठशाला में. अभ्यास की बात लिखते हैं। यह घारणा अयोग्य.: 
है। ऐसी विचारधारा वीतराग ऋषि-परम्परा के प्रतिकूल है | महापुराण .. 


केये शब्द मनन. योग्य हँ:-- । पा शा 
वाइस सबंल तस्य प्रत्यक्न॑ वाव्प्रभोरमत्‌ । हा 
येन विश्वस्य लोकस्य वाच्स्पत्यादमूद्‌ गुरू ऐर२- पटरी). - ०5: 
:. वे भंगवान सरस्वती के एकमात्र स्वासी थे इसलिए उन्हें 

समस्त वाड़न्‍मय (शास्त्र ) प्रत्यक्ष हो गए थे। इस कारण वे सम्पूर्ण - 


विश्व के गुरु हो गए थे | ः 
श्रुत॑ निसगतीस्यासीत्‌ प्रसूतः प्रशमः श्रतात्‌ |. 
ततो जगद्धितास्यासीत्‌ चेश्ा सापालयत्‌ प्रजा; एश्८३0... 


[ 


: उन प्रभु के शास्त्र का ज्ञान स्वयमेब उत्पन्न हो गयाथा। 
शास्त्र ज्ञान के फलस्वरूप प्रशम भाव उत्पन्न हुआ था । इससे उनकी. 
चेष्टाएं जगत्‌ का हित करने वाली होती थीं। उन चेष्टाओं द्वारा वे 
प्रजाजन का पालन करते थे।॥ / - 








प्रश्ध की विशेषता _ 9 9 2 
४7 उन ऋषभनाथ तीथंकर के विषय में महाकवि की यह सूक्ति 
हृदयहारिणी हैः. क्‍ |. मे 





3 कः परिडतो नाम शिखण्डमण्डने मराललीलागतिदीक्षिकोड्येवा | 


के 
हर डा 4. 


_ नैसंगिकज्ञाननिधेजंगद्गुरोगुरुअ शिक्षासु बभूव तस्वथ कः ॥६--१३॥ 


रो न 


७ 
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तीर्थंकर _ 


: दीघदर्शी सुदीचोगुः दीघेबाहुश दीघदक । 

स दीघेसओ लोकानां अभजत सूत्रवास्‍्ताम ऐरेटट) 

...ब्वे दीघंदर्शी थे अर्थात दूर तक की बातें सोचते थे। उनकी 
आयु दीघ थी। उनको भुजाएँ दीघ थीं। उनके नेत्र दीघ थे। जे 
स्थिरतापू्वक विचार के उपरान्त कार्य करते थे, इससे दीघसूत्र थे | 
अतः वे तीनों लोकों की सूत्रधारता अथोत्‌ गुरुता को श्राप्त हुए थे॥ 
इस कथन से यह बात विदित होती है कि सुरेन्द्र समुदाय भी भगवान 
से मार्गदर्शन प्राप्त करता था। सोरभ समन्बित सुन्दर सुमन के 
समीप सभी सत्पुरुष रूप मधुकर स्वयमेव आया करते थे । अभु 
में गम्भोरता थी, साथ में अवस्था के अनुरूप परिहासप्रियता तथा 
बिनोदशीलता भी उनमें थी। समस्त कलाओं ओर विद्याओं के 
आचाये प्रभु के समीप आया करते थे। वे बेयाकरणों के साथ 
व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विषय 
की वार्ता करते थे ओर कभी वादियों के साथ बादगोष्ठी करते थे । 


उनका विनोद 
विनोद्वश कभी मयूरों का रूप धारण करने वाले हृत्य करते 
हुएं देव-किंकरों को वे भगवान लय के अनुसार ताल देकर नृत्य कराते. 
थे। यह वर्णन कितना मधुर हैः-- ५ शो 
कांश्रिच्च शुकरूपेणु समासादितर्विक्रियान 
संपां पाठयंछलोकान्‌ अस्लिश्मघुराक्रम्‌ "१६४0 
कमी विक्रिया शक्ति से तोते का रूप धारण करने वाले 
देवकुमारों को वे प्रभु स्पष्ट तथा मधुर अक्षरों से श्लोक पढ़ाते थे । 
हंर्सा्विक्रियण कांश्वित्‌ कूजतो मन्द्रगठ्गदम्‌ 
विसभंगेः स्वहस्तेन दत्तेः संभावयन्मुहु: 0९६५ 
बे कभी-कभी हंस रूप विक्रिया कर धीरे-धीरे गदगद्‌ शब्द 
करने वाले देवों को अपने हाथ से मृणालखण्ड देकर सन्तुष्ट 
करते थे । 3 
.. इन्द्र महाराज सदा भगवान को आनन्दप्रद सामग्री पहुँ- - 
चाने में ह५ का अनुभव करते थे । 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोषि 


दर रे 











तीथकर 


प्रवतते:--बिना प्रयोजन के मनद्मति की भी प्रवृत्ति नहीं होती है, तब 
इन्द्र की जिनेन्द्रसेवा का भो कुछ रहस्य होना चाहिये ! सम्द्धि के 
ेश्वर सुरेन्द्र के समीप अमयोदित सुख की सामग्री रहती हे। वह 
स्वाधीन हे। किसी का सेवक नहीं हे, फिर भी बह जिनेन्द्रदेंब का 
किंकर बना हुआ प्रभु की सेवा में स्वयं स्वेच्छा से ग्रवृत्त होता है तथा 
दूसरों को प्रवृत्त कराता है । इस सेवा का क्‍या लक्ष्य है? 


इन्द्र का मनोगत 


महान्‌ ज्ञानी इन्द्र इंस तत्व को समझता है, कि पुण्यकर्म के 

ज्ञय होने पर वह एक क्षण भी स्वर्ग से न रह सकेगा। सारा ऐश्व्ये तथा 
वमव स्वप्र-्साम्राज्य सदश शून्यता को प्राप्त होगा । इन्द्र के पास संब 
हैं, किन्तु अविनाशी आनन्द नहीं हैं । उस आत्मानन्द की 
उपलब्धि के लिए ही वह जिननाथ की निरन्तर आराधना -करता हैं, 
ताकि जिनभक्ति रूपी नोका के द्वारा वह संसार समुद्र के पार पहुँच 
जाय । भगवान के समीप इन्द्र यह अनुभव ही नहीं करता है, कि वह 
असंख्य देवों का स्वामी है, अपरिमित वेसव तथा सबद्धि का 
धीश्वर है। वह तो सोचता है कि “में जिनेन्द्र भगवान का सेबक 
नहीं, उनके दास का भो सेवक हूँ। में जिनेन्द्र का दासानुदास हूँ।”? 


न! 


भगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री सदा स्वर्ग से आती रहती 


थीं। इन्द्र की तो ऐसा लगता था, मानो स्वर्ग मे कुछ नहीं है, सबसे 
बड़ा स्वर्ग भगवान के चरणों के नीचे हे। उन चरणों के समक्ष विनींत- 
वृत्ति द्वारा यहः जीव इतना उच्च होता है कि उसके समान दूसरा 
नहीं_हीता।.. | 
महापुराणकार कहते हैं... द 
प्रतिदिनममरेन्द्रोपाहतानू मोग्सारान्‌॥........... 
सुर्भि-कुसुममाला-चित्रमूषामग्धादीनू ७७. «6 ४३ 





-सममु्हितरागः सोन्वमूत्‌ पुण्यपाकादू (२९५५७... के 


$ लक 


.,.... वे. भगवान पुण्यकर्म, के उदय. से प्रतिदिन इन्द्र के द्वारा 
भेजे हुए सुगन्धित पुष्पों की मात्रा, अनेक प्रकार के. बस्त्र तथा. आशू- 


व 


कह 











तीर्थंकर 


पण आदि श्रेष्ठ भोगों का अपना अम्निप्राय जानने वाले 20% ६ देव- क्‍ 


कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे। 
प्रह्चु का तारुएय 
आचाय कहते हेंः-- 


अथास्य यौवने पूर्रो वपुरासीन्मनोहरम्‌। क्‍ 
प्रकृत्येव शुशी कान्तः कि पुनश्शरदाणम 0१५५-९0 


यौवन अवस्था पूर्ण होने पर भगवान का शरीर बहुत ही 
मनोहर हो गया था । सो ठीक ही है, क्योंकि चन्द्रमा स्वभाव से ही 
सुन्दर होता है; यदि शरदऋतु का आगमन हो जावे तो फिर कहना : 


ही क्‍या है ! क्‍ 5 द 
तदस्य रुख गाज परमोदारिकाहयम्‌ । जा 
महाम्युदय-निःश्रेयताथानां मूलकरणम्‌ (९५.१२ 


अतएव भगवान परम ओदारिक नाम का शरीर शोभायमान 
होता था। उनका वह शरीर महान्‌ अभ्युदययुक्त मोक्ष पुरुषाथे का 


मूल कारण था| 


कल्पना द्वारा निहारते हुए भूधरदास जी लिखते हे+-- 
. रहो दूर अंतर की महिमा वाहिज गुन वर्णृत बल कांपे | 
एक हजार आए लच्छन तन तेज कोटि रवि किरण न तापे । 
सुरपति सहस आंख अंर्जाल् सों रूपामृत पीवत नहिं घापे 
तुम बिन कोन समर्थ वौर जिन जगसें काढ़ मोक्त में थापे । 
पंच बालयति तीथकर मम 
चौबीस तीथकरों में बासुपृज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, 
पारसनाथ तथा महावीर भगवान ये पंच बालंयति रूप से विख्यात हें, 
क्योंकि ये बालब्रह्मचारी रहे हैं; शेष उन्नीस तीर्थकरों ने पहले गृहस्था- 


श्रस स्वीकार किया था, पश्चात्‌ काललब्धि प्राप्त होने पर उन्होंने साधु 


पदवी अंगीकार की थी। 
दो 


धीरे-धीरे भगवान ने योवन अबस्था को प्राप्त किया । 


भगवान की अनुपम सोन्द्र्यपूर्ण छबि को अपनी पुण्य- 

















...._ तीथकर 


महाराज नामिराजका निवेदन... 


द महाराज नाभिराज ने भगवान ऋषभदेव को विवाह योग्य 
देखकर कहा।-- 
हिस्ण्यगर्भेस्ट्व घाता जगतां त्बं स्कंप्रसि 
निभमात्र त्वदुत्पत्ती पितुस्मन्या बतो व्यमू 0१४.--५.७॥ 
हे देव ! आप कर्मभूमिरूपी जगत्‌ की सृष्टि करने वाले तह्मा 


हैं । आप स्वभू हैं। आप स्वयमेव उत्पन्न हुए हैं। आपकी उत्पत्ति में 
हम लोग माता, पिता हैं, यह कथन निम्ित्त मात्र है। 


* यथाकस्य समुद्ध तो नि्ित्तमुदयाचलः | 
स्वठस्तु भास्वानु््याति तथेबास्मदूभवार्नणि 0५८७ 
जेसे सूथे के उदय में उदयाचल निमित्तमात्र है। सूये तो 
' स्वयं ही उद्ति होता है, इसी प्रकार पे आपकी उत्पत्ति में हम निमित्त- 
मात्र हैं। आप स्वयं ही उसपन्न हुए हैं। 
पाणिग्रहण 


इसके पश्चात्‌ पिता ने प्रभु के पाणिग्रहण संस्कार का विचार 
उपस्थित किया । उनने पिता को बात स्वीकार की । पिता ने यशस्वती 


तथा सुनन्‍दा नाम॒की राजकन्याओं के साथ उनका विवाहोत्सव किया। 
भरत-जन्म 
..._ योग्यकाल व्यतील होने पर यशस्वती महादेवी ने चैत्रकृष्णा 
नवमी के दिन सीन लग्न, अह्ययोग, धन राशि का चन्द्रमा तथा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, उस समय ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्पन्न किया | 
. तज्ञास्ना भारतं॑ वर्षमितिहासीजनास्पदम्‌ । 
हिमद्वेरासमुद्राच्य क्षेत्र चक्रमुताणिदम 0१५.--१५.६७ 

इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि हिसवान पबेत से लेकर 
समुद्र पर्येन्‍्त चक्रवर्तियों का क्षेत्र भरत के कारण भारतवर्ष नाम 
विख्यात हुआ। 


. 








तीर्थंकर 


भगवान द्वारा सरकार कांच 

3...  सगवान से अपती संतति को योग्य बनाने में पूणे सावधानी 
रखी थी। भरत के यज्ञोपवीत आदि संस्कार स्वयं भगवान ने किए 
थे। जिनसेन स्वामी लिखते हैं--- की 
अन्षप्राशुन - चोलोपनयनादीननक्रमात । द 

क्रियावियीन विधानब्ः सष्ठेवास्थ निस॒ष्वान्‌ ॥ ९६४ 0 


: ...... क्रियाकांड के ज्ञाता ( विधानज्ञ ) भगवान ने भरत के अन्न 
प्राशन अर्थात्‌ पहली बार अन्नाहार कराना, चोल ( मुंडन ), उपनयन 
(यज्ञोपवीत) आदि संस्कार-क्रिया रूप विधि स्वर्य की थी । 


अ्रम-शोधन 2 
क्‍ इस परमागम के कथन को ध्यान में रखकर उन लोगोंको 
पनी आंत धारणा सुधारना चाहिए, जो यह एकान्‍्त मत बना चुके हैं 
कि यज्ञोपवीत आदि का जेन संस्कृति में कोई स्थान नहीं हे | 
महापुराण कल्पित उपन्यास नहीं है, जिसमे लेखक ने अपने स्व॒तन्त्र 
विचारों के पोषणाथे यथेच्छ मिश्रण कर दिया हो।.... +. ४ 


प्रथमानुयोग क्या हे ! क्‍ 

... आज के स्व॒तन्त्र लेखक अपने विचारों को निर्भर हो 
आपषे ग्रन्थों मे मिला दिया करते हैं क्‍योंकि उन्हें जिनेन्द्र वाणी में 
परिवतन करने के महा पाप का पता नहीं है; ऐसी भूल सत्य महाज्रेत्ती 
महामुनि (जनसेन स्वासी सहश बीतराग साधुरान कभी भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उन्हें कुगति में जाने का डर था। उनका महापुराण 
यसालुयीग नामसे प्रख्यात परमागस में अन्तभत .होता 
प्रथमानुयोग मे स्वकल्पित गप्पें नहीं रहतीं। वह सत्य प्रतिपादन से 
समलंकृत रहता है । स्वामी समंतभद्र ने प्रथमानुयोग के विषय 
में लिखा है-- . 


प्रथमजुयोग्मथख्यानं चरित पुराणमपि पुएयम्‌ । 
बोधि-समाधि-निवानं, बोर्धतेः बोध: समीचीन: | ४३१ 
उत्तम ज्ञान-बोधि, समाधि के भण्डार रूप अर्थों का “अर्थात 


द्‌ 





तीथकर 





थे चतुष्टय का प्रतिपादन करने चाले. एक पुरुष की. जीवन कथा 
रूप चरित्र तथा त्रेसठ शत्लाका पुरुषों की कथा रूप पुराण को, पर्यद्ाथी 
श्रथमानुयोग कहता हे | 


.,. » - आचाये अभाचन्द्र ने अथाोख्यान! विशेषण पर प्रकाश डालते 
लिखा है कि परमाथे बिषय का प्रतिपादन अर्थाख्यान है। उसका 
उल्लेख करने से कल्पित प्रतिपादन का निषेध हो जाता है । आचये 
की टीका के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं। “तस्य ( ग्रथमानुयोगस्य ) 
अकल्तित्व-व्यवच्छे दार्थेमर्थाउ्यानभिति विशेषणं, अथैस्य परमार्थस्य 
विषयस्याख्यान प्रतिपादन यत्र येन वा त॑ ।? जिनेन्द्र भगवान कथित 
आगस के अथ में स्वेच्छानुसार परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को तंथा 
उसके काये में अर्थादि के द्वारा सहायक बनने वालों को अपने अंध- 
कार मय भविष्य को नहीं भुलाना चाहिए। कंम से कम अुमुंत्तु वर्ग 
को विषय लोलुपी बुद्धिमानों के जाल से अपने को बचाना 
चाहिए। स्वतन्त्र चितन के ज्षेत्र में प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को विचार 
व्यक्त करने के विषय मे अधिकार है, किन्तु जब वह अन्य रचनाकार 




















अपराध करता है। इसलिये सत्पुरुष का कतंव्य है कि आग 
खिंलवाड़ न करे | जब भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपने पुत्रों 
यज्ञोपचीत आदि संस्कार किए थे तब उनको जेन संस्कृति की चुत 
नमानना अनुचित है।..... । हा 


भरत बन्चु.....र्ररर्र्र--<<र<ः 





प्र 


.... भरत के पश्चात्‌ उनके निन्‍्यानवे भाई ओर हुए । वे सभी 
चरम-शरीरी ओर बड़े प्रतापी थे । भरत की बहिन का नाम ब्राह्मी था। 
सुनंदा महादेवी से प्रतापी पुत्र बाहुबली तथा सुन्दरी नाम की पुत्री 
का जन्म हुआ था। . 
बाहुबली रे विश निकिमिदिली कल 
बाहुबली के नाम की अन्वर्थता पर महापुराणकार इस 
बाहू तस्य महाबाहोः अचातां बलमूजिजतम्‌। ... * 
यते बाहूबलीत्यासीत्‌ नामास्य महसां निषेः ॥ ९६--१५७७ 


है 


ली 








तीर्थंकर 


....... न तेजपंज बिशाल बाहु की दोनों भुजाए उत्कृष्ट बल हे 
परिपूर्ण थीं; इसलिए उनका बाहुबली नाम साथेक था । 


भगवान के सभी पुत्र पुण्यशाली थे। उनकी भुजायें घुटनों 
तक लम्बी थीं और वे व्यायाम के कारण कठोर थीं | “व्यायाम 
ककशों बाह पीनावाजानुलंबिनौ” (४६) सब राजकुंमारों में भरत सूर्य 
-तुल्य, बाहुबली चन्द्र समान, अन्य राजकुमार नक्षत्र मड॒ल सच्श 
'शोभायमान होते थे। ब्राह्मी दीप्ति के समान ओर सुन्दरी चांदनी के 
समान प्रतीत होती थी। उनके मध्य समगवान किस प्रकार शोभायप्रान 
' होते थे इसे महाकवि इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 


सतेः परिवतः पुत्रे: भगवान्‌ वृुषभोबगो |... 
ज्योतिगणं: परिक्तिप्तों. यथा मेस्महोदयः 0९६४-७१ ऐ 
... जिस प्रकार महान उन्नत मेरु पर्वत ज्योतिषी देवों से घिरा 


हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार वृषभदेव भगवान अपने 
 पुन्रादि से घिरे हुए सुशोमित होते थे । 


 आंदिनाथ ग्रशुका शिक्षा प्रेम क्‍ क्‍ 
भगवान ने ब्राह्मी ओर सुन्दरी को विद्या प्राप्ति के योग्य 
देखकर कहा : 
इंदं वपुवेयश्रे दं इदं शील मनीड्शम्‌ 
विद्या चेंद्रिभुष्येत सफल जन्मवामिदम्‌ ५ ६७७ 
हा पुत्रियों ! तुम दोनों का यह शरीर, यह अवस्था तथा 
तुम्हारा अपूर्वे शीत यदि विद्या द्वारा अलंकृत किया जाय, तो तुम 
दोनों का जन्म सफल हो जायगा | 
विद्यावान्पुरुणे लोके सर्म्मतिं याँति कोविदे: 
नरी च ठह्ठती घत्ते स्त्रीमृष्टेर्रिमं दम 0६८७ 
इस लोक म॑ विद्यावान्‌ पुरुष विद्वानों द्वारा सन्‍्मान को 


०४ हक हे तथा विद्यावती नारी महिला समाज में प्रमुखता को प्राप्त 





तीथंकर 


तठद्‌ विद्याग्रहरे यह पुत्रिकि कुरुतं युवाम्‌ |. 2 
तत्संग्रहणु कालोयं युवयोबेततेशुज्ना ॥ ९१०२ 0 क्‍ "० 


अतएव हे पुत्रियो, तुम दोनों विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करो । तुम दोनों के विद्या ग्रहण करने के योग्य यह काल है। 


इत्युवत्वा मुहुराशास्य विस्तीरँ हेभपद्के । 8 
अधिवास्य स्वच्ित्तस्थां श्रुतंदेवीं सपर्यया ५१०३७. 
विभुः करइयेनास्यां लिखनच्एमालिकां। 

उपादिशर्लिपि संख्यास्थानं चाड़े सनुकमात्‌ 0 ९०४॥ 


हम यह कहकर भगवान ने उन दोनों को अनेक बार आशीर्वाद 
दिया। उनने अपने अंतःकरण में विद्यमान श्रतदेवता की पूजाकर 
स्थापना की। भगवान्‌ ने अपने एक हाथ से अक्षर मालिका और 
दूसरे से संख्या रूप अंकों को लिखकर ज्ञान कराया । 300 


भगवान ने पुत्रियों के समान भरतादि पुत्रों को भी शिक्षा 

« दी। उनने अपमे पुत्रों की रुचि तथा योग्यता आदि को लक्ष्य में रख 
कर भिन्न-भिन्न बिषयों की शिक्षा दी थी। उनने भरत को अथेशास्त्र 

में निपुण बनाया था ( भरतायाथेशास्त्रं च ), वृषभसेन को ( जो आगे 
जाकर भगवान के समवशरण में मुख्य गणधर पद्वी के धारक हुए ) 
गीत वाद्यादि की शिक्षा दी थी | बाहुबली कुमार को आयुवेद, घनुवंद, 
अश्व गजादि के तंत्र, रत्नपरीक्षा, सामुद्रिक शास्त्र आदि में निपुण 

- बनाया था। 


सारकीबात हु न 
किमत्र बहुनोक्त न श॒स्र/ लोकोपकार्शि यत्‌ जा 
तत्सबेमादिकतीसों सवा: समर्न्वशिषत प्रजा: ९२५. ...... 


प न अर आप 


इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्या प्रयोजन है; भगवान्‌ 
आदिनाथ ने जो-जो ल्लेक-कल्याणकारी शास्त्र थे, वे सब अपने पुत्रों 
को सिखाए थे। 2 


भगवान ने जिस शेली का आश्रय ले अपनी संतति को 
स्थयं शिक्षा दी उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कल्याणप्रद्‌ 


७५ 





तीथकर 
होगी। शिक्षार्थी के नेसर्गिक कुकाब एवं सामथ्ये का विचार किए 
बिना सबको एक ही ढंग पर शिक्षित करने. का: अयास इशध्ध फलअद्‌ 
नहीं. हो. सकता । भगवान्‌ ने लोकोपकारी शास्त्रों की शिक्षा दीथी। 
जो शास्त्र पाप प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे पतन के पथ में पुरुषों को. 
पहुँचाते हैं, वे लोकोपकारी न होकर लोकापकारी हो जाती हैं। वरतेमान 
युग में जीव वध तथा पापाचार के पोषण हेतु जो शिक्षा को व्यवस्था 
है, वह जिनेन्द्र की विचार पद्धति के प्रतिकूल है । 2५ 
भगवान्‌ ने ब्राम्ही और सुन्दरी नाम॒की कन्याओं की शिक्षा 
को प्राथमिकता देंकर यह भाव दर्शाया है कि पुरुष वर्ग का कर्ेव्य 
है कि बह कन्यांओं को ज्ञानवती बनाने में विशेष उत्साह धारण 





हा 75 


जार अमुलनमुडाबत 





हि ह । | 


प्रजाकी ग्राथना.. । कर 

कि भगवान ऋषमभदेव के समय में भोग-भूमि की समाप्ति एवं 
_-भूमि की नवीन. व्यवस्था प्रचलित हुई थी। एक दिन प्रज्ाजन . 
भगवान्‌ के शरण में आकर इस प्रकार निवेदन करने त्गे “सिगवान्‌ हा (2 
अबः कल्पवृक्ष तो नष्ट हो गए इसलिए हम किस प्रकार छुधादि को 
वेदना को दूर करें (?” उनने कहा था +-- क्‍ 

--वांछन्त्यो: जीविक्ां देव त्वां बय॑ शरण खिताः | 

: तन्न खायसंव लोकेश ठदुपायप्रदर्शनात्‌ )५५३६ 0 

५ दे देव! हम लोग आजीविका प्राप्ति की इच्छा से आपके 

शरण में आए हैं; अतः हे लोकेश ! जीविका का उपाय बताकर हमें 
लोगों की रत्ता कीजिए। | -. ०" | हल आए 
प्रजापतिने क्या किबा ?... | थव+#ै] ४ 

...... उस समय भगवान्‌ के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ.।. 
वे अपने मन में इस प्रक्रार विचार करने लगे +-... 

- पृत्नीपर-विदेहेषु या स्थिति: समवस्थिता ) ररःः 

>खात्य प्रवतैनीयात्र ततो जीवन्त्यमूः प्रजा: ॥ ५४३, 








ँ ह | 


छ9 .. 








तीथेकर 
ऋर्मीरिणु यथा तत्र यथा वखणुश्र्मस्थितः। कु 
यथा ग्राम-गहादीनां संस्त्यायश्र पुर्थग्विया: 0१५४४ ७ 


तथा उच्राप्युच्ता वृत्तिः उपायेरेमिरंगिनामू | 
नोपायान्तरमस्त्येषां प्रारिएनां जीविकां प्रति 0 १२४. 0 

कर्मभ्रच जातेये व्यतीतों ऋल्पभुरुद्ाम्‌। 

ततो5त्र कर्ममिः घर्ड्मिः प्रजानां जीविक्तोन्चिता (९:३६-पव ९६ महापुराण 


.. पू् तथा पश्चिम विदेह क्षेत्र मं जो स्थिति इस समय 
विद्यमान हे वही पद्धति यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है । "उससे यह प्रजा 
जीवित रह सकती हे। वहाँ जिस प्रकार असि, कृषि आदि छह 
कर्म हैं, ज्त्रिय आदि वणे की तथा आश्रम की व्यवस्था है, ग्राम 
घर आदि की एथक-पृथक रचना हैं उसी ग्रकार की व्यवस्था यहाँ 
भी होना चाहिए । इन्हीं उपायों से प्राशियों की आजीविका चर्ल 
सकती है ओर अन्य उपाय नहीं है। कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने 
से अब कर्मभूमि का प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए कृषि आदि षट- 
कर्मों के द्वारा अपनी जीविका करना उचित हे। 


जिनमन्दिर का निर्माण... 


इस प्रकार विचार करने के उपररात भगवान ने प्रजा को 
आश्वासन दिया कि तुम भयभीत मत होओ । इसके परचात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा स्मरण किए जाने पर देवों के साथ इन्द्र ने वहाँ आकर प्रजा 
की जीविका के लिए उचित काये किया। सर्व प्रथम इन्द्र ने योग्य समय, 
नक्षत्र, लग्न आदि के संयोग होने पर अयोध्या पुरी के सध्य में जिन 
मन्द्रि की रचना की; पश्चात्‌ चारों दिशाओं में भी जिनमंदिरों की रचना 
की | तद्नन्तर ग्राम, नगरादि को रचना संपन्न की। उन ग्रासादि 
प्रजा को बसाकर भगवान की आक्षा लेकर इन्द्र स्वगे चला. गया । 


भगवान्‌ ने प्रजा को छह कर्मों द्वारा आजीविका करने का 
उपदेश दिया था । द 


८१ 








तीथकर 





घट कर्म क्‍ 
_असिर्मषिः कृषितिया वारिज्य शिल्पमेव च।... । 
कमीरणीमानि षो़ा स्युः प्रजाजीवनहेतवः 0 १७६ 0 
तत्न वृत्ति प्रजानां स भगवान्‌ मतिकोशलात्‌ । 
उपादिक्षत्‌ सगगो हि स तदासीज्जगदगुरू ॥ १८० 0 
असि ( शब्रकर्म ), मषि (लेखन कर्म ), कृषि, विद्या 
अथौत्‌ शाघ्त्र के द्वारा उपजीविका करना (विद्या शाख्रोपजीवने), वाशिज्य 
( व्यापार ) तथा शिल्प ( शिल्पं स्यात्करकोशलम्‌ ) हस्तकी कुशलता 
से जीविका करना ये छह काये प्रजा के जीवन के हेतु हैं । 
.. भगवान्‌ ने अपनी बुद्धि की कुशलता से प्रजा को उनके 'द्वारा 
वृक्ति अर्थात्‌ आजीविका करने का उपदेश दिया, क्‍योंकि उस समय 
भगवान्‌ सरागी थे। द कर 


रे 
व्रण-व्यवस्था ः 
उत्पादिता ख्यो वरीः तदा तेनादिविधसा । 
चत्रियाः वरिएज: शुद्राः च्तत्राणदिभिगणें: ॥ ९८३ ७. 
उस समय उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ने तीन वर्ण उत्पन्न 
किए, जो क्षत-त्राण अर्थात्‌ विपत्ति से रक्षण करना, कृषि, पशुपालन, 
तथा सेवादि गुणों के कारण क्षत्रिय, बेश्य तथा शूद्र कहलाए । 
याबती जाती वृत्तिः अऋगपेपहता च या। 
 छ सबीस्य मंतेनासीत्‌ स हि घाता सनातनः 0 ९८८ 0 क्‍ 
उस समय जगत्‌ में जितने पाप रहित आजीविका के उपाय 
थे, वे सब वृषभदेव भगवान्‌ की सम्मति से अवृत्त हुए थे, क्योंकि वे 
ही सनातन अह्ा हैं । भगवान्‌ ने ऋृतयुग-कर्मभूमि का प्रारम्भ 
क्ियाथा।. | क्‍ हे 
: कमगूमि का झारम्भ.... 
. आषादमासबहुल-प्रतिपहिबसे कृती। 
.. इत्वा छृतयुगरंभ प्राजापत्यमुपेयिवान्‌ ॥ १६२ ७ 


घर 
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तीर्थंकर 


हे उन भगवान्‌ ने आषाढ कृष्णा प्रतिपदा के दिल कऋृतयथुग का 
आरम्भ करके प्रजापति! संज्ञा कोग्राप्त कियाथा। 


बर्ण-व्यवस्था आगमोक्त है 

इस वर्णन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जिस विदेह क्षेत्र में 
सदा तीथकरों का सानिध्य प्राप्त होता है, तथा उनके द्वारा जीवों को 
मार्ग दर्शन ग्राप्त होता है, वहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था है। इस भरत क्षेत्र में 
भगवान्‌ आदि त्रम्हा ऋषभदेव ने जो वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया 
था, वह उनने अपनी कल्पना द्वारा नहीं रचा था, बल्कि उनने विदेह 
क्षेत्र की व्यवस्था ( जहाँ नित्य कर्मभूमि है) के अनुसार भरतत्षेत्र 
की भी व्यवस्था का उपदेश दिया, क्योंकि यहाँ भी कर्मभूमि का 
प्रादुर्भाव हो गया था। कोई-कोई यह सोचते हैं, कि जेनधर्म में वर्णो- 
श्रम व्यवस्था का अभाव है | वह तो ब्राह्मण धर्म की नकल या प्रभाव 
मात्र है।यह कथन महापुराण के वर्णन के प्रकाश में अचथाथे 
प्रमाणित होता है। आगम के आधार को प्रामाणिक मानने वाला 
मुमुछ तो यह सोचेगा, कि अन्य परम्परा में पाई जाने वाली व्यवस्था 
जेन परम्प्ररा से ली गई है और उस पर उनने अपनी पौराणिक, 
अवेज्ञनिक पद्धति की छाप लगा ली है। यह वरण-व्यवस्था भगवज्जिन- 
सेन स्वामी की निजी मान्यता है, और उनने उसे आगम का रूप दे 
दिया है, ऐसा कथन अत्यन्त अनुचित तथा अशोभन है। जिनसेन 
स्वामी सहश सत्य महात्रती श्रेष्ठ आत्मा के विषय में ऐसा आरोप 
जघन्यतम कारये है। ऐसा प्रतारणा का दोष लगाना महा पाप है। 
आजकल वर्णाश्रम-ज्यवस्था की पुण्य पद्धति के मूल पर कुठाराघात 
होने से प्रजा की जीविका की समस्या उलककर जटिल बनती जा 
रही है। इसके कारण ही सबका ध्यान आत्मा के स्थान में पेट की रोटी 
की ओर मुख्यता से जाया करता है। तीथंकर भगवान्‌ द्वारा प्रति- 
पादित पद्धति के विरुद्ध जितनी प्रवृत्ति बढ़ेगी उतनी हो अशांति तथा 
दुख की भो वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


राज्याभिषेक ः क्‍ 
जब भगवान्‌ के द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने. 
लगी, तब बड़े बेभव के साथ भगवान्‌ का अयोध्यापुरी में राज्या- 


पे 








गथ॑ कर 


मिषेक हुआ था। उस राज्याभिषेक के लिए गंगा;ओर सिंधु महानदियों 
का वह जल लाया गया था, जो हिमवत्‌ पर्वत की शिखर पर से धारा 
रूप में नीचे गिर रहा था, तथा जिसका भूतल से स्पश नहीं हुआ 
था। पद्म, महापद्मआदि, सरोवरों का जल, नंदीश्वर द्वीप संबंधी 
नंदोत्तरा आदि वापिकाओं, क्षीर समुद्र, नंदीश्वर समुद्र, स्वयंभूरमण 
समुद्र आदि का भी जल उस राज्याभिषेक के लिए लाया गया था। 


पहले सुबण निर्मित कलशों द्वारा इन्द्र ने राज्यभिषेक किया। 
इसके अनन्तर नाभिराज आदि अनेक राजाओं ने अय्य॑ राजसिहः 
राजवत्‌ः--राजाओं में श्रष्ठ ये वृषभदेव राज्य पद के योग्य हैं ऐसा 
मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था । 


जनता द्वारा चरणों का अभिषेक 


नागरिकों ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था। 


किन्हीं ने कमल पत्र के बने हुए दोने से ओर किसी ने मत्तिका पात्र 
में सरयू का जल लेकर चरणाभिषक किया था। पहले तीथे जल से 
अभिषेक हुआ था, पश्चात्‌ कषाय जल से ओर अन्त में सुगंधित जल 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न हुआ था । इसके अनंतर कुछ २ गरम जल 
से भरे हुए सुब॒ण के कुण्ड में प्रवेश कर उन श्रजापति प्रभुने सुंखकारी 
सस्‍नानका अनुभव किया था | 


नीराजना 


अभिषेक के पश्चात भगवान की नीराजना (आरती) की गई । क्‍ 


. भगवान आमूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत किए गए थे । 
. नामभिराजः स्वहस्तेन मौलिमरोपयत्ममोः । 
 महामुकुटबद्धानामचिराड्‌ भगवानिति 0२३२७ 


भगवान 'हामुकुटबद्धानां अधिराटः--महामुकुटबद्ध राजाओं 


के शिरोमणि हैं; इससे महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से भ्रभु के 


मस्तक पर अपना मुकुट लगाया | 


शासन-पद्धति 
. भगवान ने राज्य-पदवी स्वीकार करने के बाद प्रजा के 


0 





न तल जम के. पल 3 कक हम मे क ग 





//॥ 








तौ्थ कर । 


कल्याण निर्मित्त उनकी आजीविका के हेतु नियम बनाल | उनने 
प्रत्येक बण को अपने योग्य कत्तंव्य पालन का आदेश दिया था | 


स्वामिमां व॒त्तिमुत्ऋम्य यस्तन्यां वृत्तिभाचेरत्‌ । 
से पार्थि वेनिहन्तव्यो वर्णसंकीरिरन्यथा 0 १६--२४८ ७ 
उस समय भगवान ने यह नियम प्रचलित किया था कि जो 
वण अपनी निश्चित आजीविका को परित्याग कर अन्य बणु की 
आजीविका को स्वीकार करेगा वह दण्ड का पात्र होगा 
क्योंकि इससे वश संकरता उत्पन्न होगी। महापुराणकार कहते हैं कि 


भगवान ने कर्मभूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थीं, जिससे 
दुष्टों का निग्रह ओर शिष्टों का परिपालन होता था। 


दण्ड नीति क्‍ 
दण्ड से विषय से उनका सिद्धांत था ४-- 
दण्डर्मैत्या दि लोको5यमप्थ नानुघार्वति । 
दंडघरस्तस्मात्‌ पॉर्थिवः परथिवों जयेत्‌ ७ ९१६--२५३ 0 


दण्ढ के भय से लोग कुमार्ग में नहीं जाते इसलिए उचित 
दण्ड धारक नरेन्द्र प्रथ्वी की जीतता है। 


अर्थ नीति 


शासन का संचालन अथ संग्रह की अपेक्ता करता है, इसलिए 
राजा प्रजा से कर अर्थात्‌ टेक्स लिया करता है। इस विषय में प्रभु 
की नीति बड़ी मधुर थी। . 


पर्यस्विन्या यथा च्ीरम अद्रोहिणोपजीब्यते। 
प्रजाप्येव॑ घन॑ दोह्य नातिपीड़ाकरे/करें: ॥ ५६-२५.४ 0 


जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से उसे बिना किसी प्रकार 


पीड़ा पहुँचाए दूध दुह्मा जाता है उसी प्रकार राजा को भी भ्रजा से 
धन लेना चाहिए। अति पीड़ाकारी करों के द्वारा धन संग्रह नहीं 


करना चाहिये। का ड 

भगवान आदिनाथ के नामान्तर द क्‍ 

भगवान के द्वारा कर्मभूमि को प्रजा को अवर्णनीय सुख 
जे, 








तीथकर 


ऑऔर शांति मिली थी। जगत्‌ में भगवान को ब्रह्मा, विधाता आदि 


नामों से पुकारते हैं। महापुराणकार कहते है कि ये नाम भगवान के 
ही पर्यायवाची थें | उनने कम भूसि रूपी जगत्‌ का निर्माण किया था। 
विधाता विश्वकमी च खष्टा चेत्यादिनामिः । 
प्रजास्‍्त॑ व्याहरंतिस्म जंगतांपतिमच्युतम्‌ 0२६७ ऐ 
इनके सिवाय तीनों जगत के स्वामी ओर विनाश रहित 
भगवान को प्रजा विधता” विश्वकर्मा! ओर सख्रष्टा आदि अनेक 
नामों से पुकारती थी । 


प्रशुकी लोक कल्याणमें निमग्नता 

जिसे लोक-कल्याण, परोपकार, दीनोद्धार आदि शब्दों 
द्वारा संकीरतित करते हैं, उस काये में भगवान का बहुमूल्य जीवन 
व्यतीत हो गया | कुरल काव्य में लिखा है “प्रत्येक दिन, यद्यपि वह 
अत्यधिक मधुर प्रतीत होता है, वास्तव में हमारी आयु की अवधि 
को काटने वाला छुरा है” । चोरासी लाख पूव की आयु में से तेरासी 
लाख पूर्व बीत गए। सुमधुर अनुकूल सामग्री के मध्य पता नहीं चला, 
कितना काल चला गया। लौकिक दृष्टिकोण से देखने पर भगवान 
का कार्य अत्यन्त मधुर ओर, प्रिय लगता था ।. अपने महान कुटुम्ब 
तथा विश्व के विशाल परिवार इन दोनों की चिन्ता, मार्गद्शन तथा 
रक्षण कार्य से प्रभु की तन्‍्मयता आज के जगत को बड़ी अच्छी लगेगी । 


परमार्थ दृष्टि में 8 हा 

परमारथ तत्व की उपलब्धि को जिनने लक्ष्य बनाया है, 
उनकी अपेक्षा एक तीथंकर का मोह के मदुबन्धन में इतने लम्बे काल 
तक रहा आना यथांथ में आश्चय की वस्तु थी | कंमल के सुणाल 
तन्तु के द्वारा सिंह के बन्धन की कल्पना जैसी विचित्र है, उसी प्रकार 
ज्ञायिक सम्यक्त्वी, अवधिज्ञानी तथा त्रिभुवन में अपूर्व सामथ्ये संपन्न 
अन्तह् प्रि समलंकृत उज्वल आत्मा का अनात्म पदार्थों में इतनां अधिक 
काल व्यतीत करना कम आश्चये की बात नहीं थी। कर्मभूमि का प्रारम्भ 
काल था | जनता को सच्चे धर्मासंत का रस पानकराकर घर्म तीथी. 
कीं प्रवृत्ति अंविलम्ब आवश्यक थी, किन्तु भगवान का लक्ष्य उस ओर 


पई 


हे 


मजाक, या आजम के 22 म 3 0 लकी ॥ 206 8 की 4667 पट किक ३277 ॥ 5 कक 


इक मानना तावतान का पततपन तक डतधप सा ताप वा सबक: प्लेस लक मकत- कन भुलथनबदन्दपा 25 चरपथानक 5८० 








तीथकर 


नहीं जा रहा है । प्रहरी स्वयं जागकर सोनेवालों को चोर तथा चोरी से 
साबधान करता है। मोह रूपी डाकू जीव के रत्नन्नय को चुराकंर 
डंसंकी दुर्गति करता है। तीथंकर भगवान के तेज, पराक्रम तथा 
व्यक्तित्व के कारण मोह दुबंल हो जाता है, यह बात पूर्ण सत्य है 
किन्तु यहाँ दूसरी ही बात दिख रही है। प्रहरी पर ही मोह का जादू 
चल गया प्रतीत होता है। सचमुच में मोह का उदय क्या-क्या नहीं 
करता है ? भगवान प्रजापति हैं, परिवार के स्वामी हैं, प्राण हें; 
इससे वें सबकी रक्षा में संलग्न है। परमाथे दृष्टि से तत्व दूसरा है । 


कल्याणालोचना में आत्मा के उद्बोधन हेतु कितनी सुन्दर और सत्य ., 
बात लिखी हे 


तव को न भर्वति स्वजनः । 
त्वं कत्य न बन्चु: स्वजनो वा 0 
क्‍ आत्मा भंवेत्‌ आत्मा । 
एकाकी ज्ञयकः शुद्धः ॥२ज॥ 


आत्मन्‌ ! तेरा कोई कुटुम्बी नहीं है, तू किसीका बन्धु यां 


कुट्ठम्बी डा है। तू आत्मा ही है। तू अकेला है, ज्ञायक स्वभाव है; 
ल्हे। 


विवेकी इन्द्र की चिंता ् छ् 
भगवान का हृदय करुणापूण था । इससे पीड़ित श्रर्जी का 
करुणुक्रंद्न सुनकर वे उनके निवारण तथा सांत्वना प्रदानमें लग 
गए थे। इस सागें से अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती । 
संसार में विविध देव, देवताओं को देखने पर पता चलता है, 
कि उनमें से कुछ जीवों के प्रति मसता, राग तथा मोह में फंस गए... 
ओर कुछ क्रोधादि के वशीभूत हो गए। राग-देष की ओर न 
ऊुककर वीतराग भाव पूर्ण मनोबृत्ति जिनदेव की विशेषता है। इस 
वृत्ति के द्वारा ही मोह का नाश होता है। ग्रहस्थाश्रम भें वीतराग 
वृत्ति की उपलब्धि असम्भव है, यह बात भगवान के समक्ष 
उपस्थित करने की योग्यता किसमे हे ? इन्द्र ने अनेक बार इस 
विषय में सोचा कि देखो भगवान अनुपम सामथ्येधारी तीथकर 
होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण कषाय के तीत्रोदयबश परम शान्ति 
तथा कल्याण प्रदाता सकल संग-परित्याग की ओर ध्यान नहीं दे रहे 


प्र 








त्ती4कर 


हैं। भगवान से ऐसा निवेदन करना कि आप राज्य का त्यागकर 


तपोवन को जाइये, विवेकी इन्द्र को योग्य नहीं जंचता था। जगत्‌ के 
गुरु तथा परमपिता उन श्रभुसे कुछ कहना उनके गुरु बनने की अज्ञ 
चेष्टा सदश बात होगी | 

संकेत द्वारा सुझाव 


..गस्भीर विचार के उपरान्त सोधमेंन्द्र ने संकेत द्वारा 
भगवान के समीप अपना सुझाव उपस्थित करना उपयुक्त सोचकर 
प्रभु के समत्ञ नीलांजना अप्सरा के सुन्दर दुत्य की योजना की। 
नीलांजना का जीवन कुछ क्षण शेष रहा था। क्‍ 


प्रश्ञु की प्रबुद्धता 

नृत्य करते २ उस अप्सरा नीलांजना को स्त्यु के मुख में जाते हुए 
देखकर भगवान की आत्मा प्रबुद्ध हो गई । अवधिज्ञान के प्रयोग 
द्वारा उन्हें समस्त रहस्य ज्ञात हो गया । वे गंभीर हो बेराग्य के विचारों 
में निमग्न हो गए। रागवधक सामग्री राज-सभा का मन मुग्ध कर 
रही थी, किन्तु भगवान तपोवन की ओर जाने की सोचने लगे । अब 
उनके जीवन प्रभात मे वेराग्य रूप प्रभाकर के उदय की बेला समीप 
आ गई। उनकी दृष्टि विशेष रूप से ज्योतिर्मय आत्मदेव की ओर 
केन्द्रित हो गईं। ' 


० 
ढक 9७५ 


भह, के 


शक 
्छ श्ष 
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...._ तप-कल्याणक 


नीलांजना के जीवन के साध्यस द्वारा भगवान के मन में 
अलोकिक वेराग्य ज्योति जग गई। वेराग्य-सूये के उदय होने से मोह 
क्री अंधियारी दूर हो गई। महापुराणकार के शब्दों में आदिनाथ 
भगवान विचार करते हैं: द 


.. नारीरूपमय्य यंत्रमिदमत्यन्तंपेलवम्‌ । 
पश्यतामेव नः साक्षात्‌ कथमेतत्‌ अगाल्लयम्‌ ऐ३७॥ 
देखो ! यह नारीरूपी अत्यन्त मनोहर यन्त्र सदश नीलांजना 


का शरीर हमारे साज्ञात्‌ देखते-देखते किस प्रकार क्षय को प्राप्त हो 
गया ( लक द 


.. रमणीयमिदं मत्वा स्त्रीरूप बहिरुज्ज्ज्लम्‌ । 
ला पतन्तस्तत्र नश्यंति पतंग इंव कामुकाः 0३७ 
बाहर से उज्ज्वल दिखने वाले स्त्री के रूप को अत्यन्त 


मनोहर मानकर कासीजन उस पर आसक्त होकर प्रकाश पर पड़ने 
वाले पतंगे सदश नष्ट होते हें । 


कूटनांटकमेतत्त्‌ प्रयुक्तममरेशिना । 5:०३ क्‍ 
नूनमस्मट््रबोाय स्मुतिमाचाय 'चीमता 0३३७--१८ऐ 
इन्द्र ने जो यह नीलांजना का नृत्य रूप कृत्रिम नाठक 


५ 


कंराया था, यथा में बुद्धिमान अमरेन्द्र ने गम्भीर विचार पूवक हमारे 
प्रबोध देतु ही ऐसा किया है। 


काललब्धि का महत्व का क्‍ 
..... काललब्धि समीप आने पर साधारण वस्तु भी महान्‌ 
प्रबोध प्रदान करती है। किन्हीं की यह धारणा है कि काल द्रव्य पर 


तत्व है। उसकी अनुकूलता या प्रत्रकूलता कोई महत्व नहीं धारण 
करती है। यह धारणा आगम तथा अनुभव के विरुद्ध है। कालद्रव्य क्‍ 





प्‌ 











तीथकर 
के द्वारा ही काये होता है, ऐसा एकान्त पक्ष अनेकान्त शासन को 
अमान्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय का भी 
महत्व है | रा 
. यदि कृषक खेत में बीज बपन करते समय द्रव्य, क्षेत्र 


कालादि का उचित ध्यान रखता है, तो उसे इष्ट धान्य प्रचुर प्रमाण 


में परिषाक के पश्चात प्राप्त होता है किन्तु उसने द्रव्यादि चतुष्टय की 
उपेत्ा की, तो अन्त में उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। स्वाति 
नक्षत्र के उदयकाल में यदि मेघ की बिन्दु सीप के भीतर प्रवेश करती 
है, तो उस जल का मुक्तारूप भें परिणमन होता है। इस कालिक 
अनुकूलता के अभाव में सीप में गया हुआ जल मोती के रूप को 
नहीं धारण करता है । 
भूत नेगमनय की अपेक्षा दीपावली के दिन यह कहा जाता 
अद्य दीपोत्सवदिने श्रीवधमानस्वामी मोक्ष॑ंगत» ( आलाप- 
पद्धति पृष्ठ १६६ ) अथोत्‌ आज दीपोत्सव के दिन ही वधमान स्वामी 
मोक्ष गए हें। उस दीपावली के दिन जो वीरनिर्वाण के विषय में 
कालिक समानता के कारण चित्त में निर्मल्तता तथा प्रसन्नता की 
उपलब्धि होती हे, वह प्रत्येक श्रावक के अनुभव गोचर है। दीपावली 
के दिन यदि पावापुरी क्षेत्र में बधमान सगवान को निर्वाण पूजा का 
योग लाभ मिलता है, तो यृहस्थ अपने को विशेष भाग्यशाली अनु- 
भव करता है। 


मरीचि का उदाहरण 


महावीर भगवान के जीव भरतेश्वर के पुत्र मरीचिकुमार ने 
अपने पितामह ऋषभनाथ भगवान के साथ मुनिमसुद्रा धारण की थी 
किन्तु काललव्धि न मिलने से वह जीव किंचित न्यून कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण नाना योनियों में भ्रमण ' करता रहा । काललब्धि 
आने पर वही जीव तीथंकर महावीर स्वामी के पद को प्राप्त कंर 
चतुरथेकाल को समाप्त होने के तीन बर्ष साढ़े आठ माह शेष रहने पर 
मुक्ति रमा का स्वासी बन गया | काललब्धि भी अदूभुत है। 


सिंह का भाग्य क्‍ हे 
... सिंह पर्यायधारी जीव हरिण-भक्षण में उद्यत था -। उसे 
पर 
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तीथकर 


अंजितंजय तथा अमितगुण नाम के चारणमुनियुगल का उपदेश सुनने 
योग मिला | काललव्धि की निकटता आ जाने से उस सिंह को 
देश प्रिय लगा। उत्तरपुराण में गुणभद्र स्वामी उस मसृगेन्द्र के 
विषय मे लिखते हैं द बम 
.. तलश्रद्धानमासाथ सच्यः कालादिलग्बितः |. कर 
प्रणिधाय मनः श्रावकत्रतान समादंद ॥७३--२०८७ 

5“. कालादि की लव्धि मिल जाने से उस सिंह ने तत्वश्रद्धानं 
अथात्‌ सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्रावक के ब्रतों को चित्तपूवक स्वीकार 
किया। आचाये की उस मगपतिति के विषय में यह बक्ति अत्यन्त 


सार्मिक हेः-- 
स्थिरोद्ररसः सद्यः स शुम समधारयत । 
सच्छेलूघसमी मोह-चुयोपशममावतः (७३--२५० 

मोहनीय का क्योपशम होने से स्थिरता को प्राप्त रौद्रस 
धारी उस सिंह ने कुशल अभिनेता के समान तत्काल शान्‍्त रस को 
धांरण किया; अर्थात्‌ सदा रोद्र परिणाम वाला सिंह अब प्रशान्त 
परंणति वाला बन गया। क्‍ 

काललब्धि आदि के सुयोग समन्वित उस सिंह ने ज॑नन्‍्मतः 

साँसाहारी होते हुए भी मांस का परित्याग कर परम कारुणिकतां 


अज्भीकार की | गुणभद्राचाये भविष्य में सिंह के चिन्ह वाले वधमान- 
भगवान बनने वाले उस म्ृगपति के विषय में लिखते हि 


व्रठ॑ नेतस्थ सामान्य निराहारं यतो विना। 
ऋच्यादन्योस्य नाहार; साहस किमतः परम 0७६--२५१७ 


उस सिंह ने समस्त आहार त्याग के सिवाय अन्य सांधारण 
नियम नहीं लिया था, क्योंकि मांस के सिवाय उसका अन्य प्रकार का 
आहार नहीं था। इससे बड़ा साहस ओर क्या हो सकता है ! 


सेशिक्षा .. ७६ भर 5 5 3 


आज मांसाहार मे प्रवृत्त होने वाला तथा अपने को सभ्य 
ओर सुसंस्कृत मानने बाला मनुष्य की मुद्राधारी प्राणी गम्भीरता 


! 
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पबंक इस मांसत्यागी मृगपति के जीवन को देखकर क्‍या कुछ प्रकाश 
प्राप्त करेगा ( 


इस सत्य दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि जीवन से... 


काललव्धि का कितना महत्वपूण स्थान है। जो योग्य कालादि सामग्री 


को प्राप्त कर प्रमादी बनते हैं, उनको जीवन-प्रदीप बुकने के बाद पाप 


के फल से नरक में जाकर पश्चात्ताप करने तथा बणुनातीत दुश्ख 
भोगने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। तीथकर पदवी के स्वामी 
होते हुए भी परिग्रह का त्याग कर आत्मशांति के लिए तपोबन की 
ओर प्रस्थान करनेवालो श्रेष्ठ आत्माओं को देखकर मोही जीव को 
अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिये। 


बराग्य-ज्योति 


धर्मशर्माभ्युद्य में भोगों से विरक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र के 
उज्ज्वल भावों का इस प्रकार चित्रण किया गया हैः-- 


बोल॑ वर्षीयांसमाद् दरिद्र' चीरं भीरु सज्जनं दुजनं च। क्‍ 
अश्नात्येकः कृष्णुवर्त्मतव करू स्वेग्रारी निर्वि बेकः कृतान्त ७0२०-२० 
विवेक शून्य यमराज बालक को, वृद्ध को, धनी को, निधन 
को, धीर को, भीरु को, सज्जन को, दुजन को भक्षण करता है। इसी 
से उसे सवग्रासी--सब को ग्रास बनानेवाला कहते हैं। जेसे अग्नि 


समस्त जड्गल को जला डालती है, इसी प्रकार यमराज भी संबको 
स्वाहा कर देता है | 


वेराग्य की ज्योति प्रदीप्त होने पर तीथेकर शौतलनाथ भग- 
बान के मनोभावों को भुणभद्गरस्वामी इस प्रकार प्रकाशित करते हैं:--- क्‍ 
विषय रेव चेत्सोख्य तेषां पर्यन्ठगोस्म्यहम । 
ठठः कुतो न मे तुत्तिः मिथ्या वेषयिक्त सुखण ॥६--४९0 
इन्द्रियों के प्रिय भोग सामग्री से यदि आनन्द प्राप्त होता 
है, तो मुके सीमातीत विषय-सामग्री उपलब्ध हुई है, तब भी मुमे 


तृप्ति क्‍यों नहीं ग्राप्त दोती है ! अतः तत्व की बात यही है कवि भोग- 
सामग्री पर निर्भर सुख अयथार्थ है। 


है छः 
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.. ओदाएीन्यं सुख ठत्च सति मेहे कुतस्ततः । ली 
मेहार्मिव निमुल बिल्लयं प्रापये द्र्‌ तम्‌ ७ ६-४२ 0 ् 
सच्चा सुख राग द्वेष रहित उदासीन परणुति में है। बह सुख 

मोह के होते हुए केसे प्राप्त होगा ? इससे में शीघ्र ही मोह रूपो शत्रु 


को जड़ मूल से नष्ट करूँगा। मोह ही असली शत्रु है क्‍योंकि उसके 
कारण आत्मा सत्य तत्वे को प्राप्त करने से वंचित हो जाता है।.._ 


अपूर्व बात 
आचाये कहते हैं :-- 5 
अहमर्न्यादिति द्ास्यां शुब्दाम्यां सत्यर्मापतम । के 
तर्थापि क्रोप्ययं मोहादाग्रहो विग्रहादिषु ७ ८-४२ उत्तरपुराण 0 


क्‍ अहं? अर्थात्‌ मैं “अन्यत्‌! अथौत्‌ प्थक हूँ---इन दो शब्दों 
सत्य विद्यमान है, किन्तु मोहवश जीव की शरीरादि के विषय 
मसता उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ मोह के कारण “अहं अन्यत? 
पुद्ल से अलग हूँ इस सत्य तत्व का विस्मरण हो जाता है | 


उज्ज्वल निश्चय क्‍ 
 अतएवं भगवान्‌ अपने सन में यह निश्चय करते हें । 
छेत्त' मूलात्कमंणाशानशेषान्सबस्तीरसेस्टर्बातिष्ये तपोमिः। 
को वा कारागएररुद्ध' प्रबुद्धः शुद्धात्मानं वीक्षय कुमोदुपेकं (२०-२५ ऐ 
| धमैशमीस्युदय 


अब में तीछ्ण तपस्या के द्वारा शीघ्र ही कर्म-बंधनों 
मूल से काटने के लिए उद्योग करूँगा। ऐसा कोन व्यक्ति है जो मोह 
निद्रा दूर होने से जगकर अपनी निर्मल आत्मा को कर्मों के जेलखाने 
में पराधीन देखकर उपेक्षा या प्रमाद करेगा ! विष सिश्रित सधुर लगते 
वाले भोजन को कोई व्यक्ति अजानकारी वश तब तक खाता 
है, जब तक उसे यह सत्य अवगत नहीं होता, कि इस भोजन में प्राण 
घातक पदार्थ मिले हुए हैं । रहस्य का ज्ञान होते ही वह तत्काल उस 


कक ३ .. ३ 
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आहार को छोड़ देता है। इसके सिवाय वह उस उपाय का आश्रय 
लेता है, जिससे खाया गया विष निर्विषता को श्राप्त हो जाय । ऐसी 
ही स्थिति अब भगवान की हो गई। अपने जीवन के अनमोल क्षणों 
का अपव्यय उनको बहुत व्यथित कर रहा है । मन बारंबार पश्चात्ताप 
करता है। अब उनकी आत्मा सच्चे वेराग्य के प्रकाश से समलंकत 
हो गई। जो अयोध्यावासी उनकी ममता के केन्द्र थे, जो परिवार 
उनके स्नेह तथा ममत्व का मुख्य स्थल था, मनोबृत्ति में परिवतन 
होने से सभी कुछ आत्म विकास में प्रबल विन्न दिखने लगे । अब उनको 
बाह्म कुटुम्ब के स्थान में आत्सा के सच्चे बंधुओं की इस प्रकार याद्‌ 
आ गई कि क्षमा, मादव, सत्य, शील, संयम आदि भेरे सच्चे बंधु हक हैं, 
कुटुम्बी हैं, अन्य बंघु तो बंध के मूल हैं, कुगति में पतन कराने वाह 
हैं। अब में पुनः मायाजाल में नहीं फसृंगा। अब मेरी मोह निद्रा दूर 
हो गई |” नीलांजना के निमित्त ने उनके नेत्रों के लिए नील अंजन का 
काम किया। इस अंजन के द्वारा उन्हें सच्चे स्व ओर पर का पूर्ण 
विवेक हो गया । वैसे सम्यकत्व के अधिपति होने से वे स्वानुभूति के 
स्वामी थे, किन्तु अंतमंख बनने में चारित्र मोह उपद्रव करता था। 
अब प्रबल ओर सजीव वेराग्य ने उनके अंत्चछ् खोल दिए। 


इृष्टि परिवतन 


मोह निद्रा दूर होने से वे भली प्रकार जाग चुके । 
अब उन्हें कर्मचोर नहीं लूट सकते हें। जगने के पूर्व वे भगवान्‌ 
पिता के रूप में भरत, बाहुबलि, त्राम्ही सुंदरी को देखते रहे । पितामह 
के रूप मरीचि आदि पोत्रों पर दृष्टि रखते थे। अयोध्या की जनता 
को. प्रजापति होने से आत्मीय भाव से देखते थे। अब उनकी संपूर्ण 
दृष्टि बदल गई। एक चेतन्य आत्मा के सिवाय सब पदाथे पर रूप प्रति 
 भासमान हो गए। मोतिया बिन्दु बाले के नेत्र में जाला आने से वह 
 अंध सहृश हो जाता है। जाला दूर होते ही प्रकाश प्राप्त होता है। 
अपना पराया पदार्थ दिखने लगता है। ऐसा ही यहाँ हुआ | न्‍ 


न नीलांजना को अवलंबन बनाकर सुधी सुरराज ने भगवान्‌ 
के नेत्रों को स्वच्छ करने से बड़ी चतुरता से काम लिया। भगयाबू 
के जन्म होने पर उस इंद्र ने आनन्दित हो सहस्त्रनेत्र बनाए थे] 


ध्ट 
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आज भी सुरराज मोहजाल दूर होने से आध्यात्मिक सौन्दय समन्वित 
विरक्त आदिनाथ प्रभु की अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा नीराजना करते हुए- 
आरती उतारते हुए अपूर्व शान्ति तथा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा 
हैे। इसका कारण यह है कि इन्द्र महाराज की जिनेन्द्र मे जो भक्ति 
थी, वह मोहान्धकार से मलिन नहीं थी। वह सम्यवत्व रूप चिंतामणि 
रत्न के प्रकाश से देदीप्यमान थी । । 





लोकांतिकों द्वारा वेराग्य का समर्थन... - 


क्‍ अब तक विरक्त तथा विषयों में अनासक्त रहने वाले देवषि 
रूप से माने जाने वाले लोकान्तिक देव अपने स्थान से ही जिनेन्द्र 
को प्रणाम करते थे। सुद््शन मेरु के शिखर पर सारे विश्व को चकित 
करने बाला जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक हुआ। वहाँ चारों 
निकाय के देव विद्यमान थे, केवल इन विरक्त देवर्षियों का वहां 
अभाव था। ये वेराग्य के प्रेमी कोकिल सहश थे, जिन्हें अपना मधुर 
गीत प्रारम्भ करने के लिए बेराग्यपूर्ण बसन्‍त ऋत ही चाहिए थी, 
जिससे सब कष्टों का सदा के लिए अन्ल हो जाता है। योग्य वेल्ा 
देखकर ये देवर्षि भगवान के समीप आए | 


प्रभु को प्रणाम कर कहने लगे “भगवन्‌ ! आपने मोह के 
जाल से छूटने का जो पवित्र निश्चय किया है, वह आप जैसी उच्च 
आत्मा की प्रतिष्ठा के पूणतया अनुरूप है। अब तो धर्मतीथे-प्रवतन 
के योग्य समय आ गया हे-- “बतंते कालो धर्मतीथे-प्रवततने? | 
हरिवंशपुराण का यह पद्म बड़ा मार्मिक हैं:-- के 


खतुर्गति-महादुर्गें दिस्मूढस्थ प्रभो बढ । 
मांगे दर्शंय लोकूस्थ मोत्तुस्थनप्रवेशकं ७५ ६--६६ 0 है 
हे नाथ ! चारोंगतिरूप महाटबी में दिशाओं का परिक्ञान 


७३ 


न होने से भटकते हुए जीयों को मुक्ति पुरी में पहुँचने का सुनिश्चित 
सो्ग बताइये।.. 


. बिश्रामन्लघुना गत्वा छंतस्त्वदर्शिताध्यना । 
: ध्वस्तजन्मश्रमा नित्यं सौख्ये जेलोक्यमूर्धीन ॥ ६-७० 0 





0 
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प्रभो ! अब आपके द्वारा बताए गये सार्ग पर चलकर 
सत्पुरुष जन्मश्रम शून्य होकर त्रिलोक के शिखर पर, जहाँ अविनाशी 


आनन्द है, पहुँचकर विश्राम करेंगे । वेराग्य की अनुमोदना के उपरान्त 
वे स्वरग चले गए । 


दीक्षा कंस्याशक के अभिषेक की अपूबता 

इसके अन्तर चारों निकायके देव आए । उनमने ज्षीर 
सरोवर के जल से मगवान का अभिषेक किया। जन्मकल्याणक के 
समय निर्मल शरीर वाले बाल जिनेन्द्र के शरीर का महाभिषेक्र हुआ । 
आज वेराग्य को प्राप्त मोक्षपुरी को जाकर अपने आत्म-साम्राज्य को 
प्राप्त करने को उद्यत प्रभु के अभिषेक में भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति है। 
झाज तो ऐसा प्रतीत होता हे कि बाह्य शरीर का अभिषेक के बहाने 
ये सुरराज अन्तः्करण में जागृत ज्ञान ज्योति से समलंकृत आत्म 
देव का अभिषेक कर रहे हैं! यह अभिषेक बालरूप धारी तीथकर 
का नहीं है। यह तो सिद्धिवभू को वरण करने के लिए उद्यत गबुद्ध, 
पूर्ण विरक्त जिनेन्द्र के शरीर का अंतिम अभिषेक है। इसके पश्चात्‌ 
इन वीतरागी जिनेन्द्र का अभिषेक नहीं होगा । आगे ये सदा चिन्मयी 
विज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर आत्मा को निर्मल बनावेंगे। अब तो 
भेदविज्ञान-भास्कर उदित हो गया है | उसके प्रक्नाश मे ये शरीर से 
भिन्न चेतन्‍्य ज्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्र विचारों में 
निमम्म है। 


दीक्षापालकी 


 आत्मप्रकाश से सुशोभित जिनराज ने मार्मिक वाणी द्वारा 
सब परिवार को तथा ग्रजा को सांत्वना देते हुए अंतः बाह्य नम्नमुद्रा 
धारण करने का निश्चय किया। वीतराग प्रभु अब. सुद्शना पालकी 
पर विराजमान हो गए। भूमिगोचरी राजाज्रों ने प्रभु की पालकी 
सात पंड तक अपने कन्धों पर रखी। विद्याघरों ने भी सप्त पद प्रमाण 
प्रभु की पालकी को बहन किया। इसके पश्चात्‌ देवताओं ने प्रभु की 
पालकी कन्धों पर रखकर आकाश भागे द्वारा शीघ्र ही दीक्षाचन को 
प्राप्त किया। यह सिद्धाथे नामक दीक्षावन अयोध्या के निकट हीं था। 
. भगवान का सारा परिवार प्रभु की विरक्ति से व्यथित हो साशभ्र था। 


कि श पक 
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५ हुक 


उसे देख ऐसा लगता था, मानों मोह श॒त्र के विजयार्थ उद्योग में 
मंगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही हो । चारों ओर. बे 


का सिंधु उद्देलित हो रहा था । द 





अम-निवारण हक जम 
द कोई २ सोचते हैं, भगवान के प्रस्थान के पावन प्रसंग पर 
पालकी उठाने के प्रकरण को लेकर मनुष्यों तथा देवताओं 
हो गया था। यह कल्पना अत्यन्त असंगत, अमनोज्ञ तथा अनुचित 
हैं। उस प्रसंग की गंभीरता को ध्यान में रखने पर एक प्रकार से 
सारशुन्य ही नहीं; अपवादपूर्ण भी प्रतीत हुए बिना न रहेगी। जहां 
सौधमेन्द्र के नेदृत्व मे सर्व काये सम्यक रीति से संचालित हो 
रहे हों, चक्रवर्ती भरत सदश प्रतापी नरेन्द्र प्रजा के अनुशासन प्रदाता 
हों और जहाँ भगवान के वैराग्य के कारण प्रत्येक का ममता पूर्ण हृदय 
विशिष्ट विचारों में निमग्न हो, वहाँ झगड़ा उत्पन्न होने की कल्पना 
तक अमसंगल रूप है । सभी लोग विवेकी थे, अतएव संपूर्ण काये 
व्यबस्थित पद्धति से चल रहा था। सोधमेंन्द्र तो एक खो सत्तर कर्मः 
भूमियों में एक सौ सत्तर तक तीथ्थंकरों के कल्याणकों के कार्य 
संपादन करने में सिद्धहस्त तथा अनुभवप्राप्त है । अतः स्वप्न सु 
झोभ को कल्पना नहीं की जा सकती । 5 


तपोवन में पहुँचना.........  .. :. 

















भगवान्‌ सिद्धार्थ वन में पहुँचकर पालकी से नीचे उतरे | 


हरिवंशपुराण में लिखा हैः. 3 


अवतीरणः स सिद्धार्थी शिविकायः स्वयं यथा। |. 
कशिरिसथाया दिवः सवाथेसद्धिड ७६-६३ 0. ४. 


भ 


सिद्ध घनने की कामना वाले सिद्धार्थी भगवान ऋषभदेव॑ 
देवलोक के शिर पर स्थित पालकी पर से स्वयं उतरे, जैसे “वे सर्वा्थ- 
सिद्धि स्वर्ग से अवतीण हुए थे। अब सुमुक्षु भगवान मोहज्वर से 
मुक्त होकर आत्म स्वास्थ्य प्राप्ति के हेतु स्वस्थता संपादक तपोवन, के. 
ही बाताबरण में रहकर क्रमशः रोगसुक्त हो अविनाशी, स्वास्थ्य को. 








रे. 


शीघ्र प्राप्त करेंगे। उनने देख लिया कि सच्चा स्व तथा पर का कल्याण 


त्ीँ हि €७ 








तीर्थंकर 


अपने जीवन को आदर्श (दर्पण) के समान आदश बनाना है ।. मलिन 
दृप॑शु जब तक मलरहित नहीं बनता है, तब तक वह पदार्थों का प्रति 


म्स्बि ग्रहण करने में असमथे रहता है, इसी प्रकार मोहमलिन 


मानव का मन त्रिभुवन के पदार्थों को अपने से प्रतिबिबित कराने में 
अक्षम रहता है 


मेगवान के विचार 
. भगवान ने यह तत्व हृदयंगम किया, कि आत्मा को कालिमा 


हे 
कर. + कि 


को धोकर उसे निर्मल बनाने के लिए समाधि अर्थात्‌ आत्मध्यान कीः 


आवश्यक्ता है। जनाकीण जगत्‌ के मध्य में रहने से व्यग्रता होती है, 


भावों में बंचज्तता आती है तथा चंचल मन अत्यन्त सामथ्ये हीन होता. 


है; अतएवं चित्त वृत्ति को स्थिरबनाकर मोह को. ध्वंस करने. के 
लिए हीं ये प्रभु आवश्यक काये संपादन में संलग्न है | 


..... तीथकर भंगवान के काये श्रेष्ठ रहे हैं, अतएव तपस्या के: 
तेत्र में मी इनकी अत्यन्त समुज्ज्बल स्थिति रहती है। वेराग्य सें. 
परिपूण इनका सन आत्मा की ओर पूण उन्मुख है। अब वह अधिक 


बहिमखता को आत्महित के लिए बाधक सोच रहा है। 
प्रजा को उपदेश क्‍ क्‍ 


अपने समीप प्रजा को प्रभु ने कहा शोक त्यज्ञत भो प्रजा 


झरे प्रजाजन ! तुम शोक भाव का परित्याग करो। तुम्हारी रक्षा के हेतु 
भरत की रांजा का पद दिया है, 'राजा वो रक्षणे दक्ष: स्थापितोभरतो 


सया!। तुम भरतराज की सेवा करना। भगवान ने सबतोभद्व नरेन्द्र. 


भवन परित्याग करते समय एकबार पहले बंधु वर्ग से पूछ लिया 
था, फिर भी उन जगत पिता ने सर्व इश्ड जनों को धेये देते हुए.पुन 
अझनुज्ञा प्राप्त की। यह उनकी महानता थी । 


उस बन में देवों ने चन्द्रकांतमणि की शिला पहिले ही" 
रख रे | इन्द्राणी ने अपने हाथों से रत्नों को चू्ंकर उस शिल्तीं: 
बेनोॉया। उस पर चन्दन के मांगलिक छींटे दिए. गए थे |: 
उस शिलाके समीप ही अनेक मंगल द्रव्य - रखे थे। भगवान उसे. 


पर चांक 
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तीं ४ (सु 


नीथकर 


शिला पर विराजमान हो गए। आसपास देव, मनुष्य विद्याधरादि 
उपस्थित थे | कं 


परिग्रहं-व्याग तथा केशलोच 
भगवान ने यवनिका ( पदों ) के भीतर वस्त्र, आमूषणा्दि 

कं परित्याग किया। उस त्याग में आत्मा, देवता तथा सिद्ध भगवान 
ये तीन साक्षी थे पुराण में लिखा है 
तत्‌ सर्व विभ्रत्याक्षीत्‌ निव्यपल जिााक्षिकम 0१५७-५६६ 0 


भगवान ने अपेज्ञा रहित होकर त्रिसाक्षीपूबक समस्त 
परिग्नह का त्याग कर दिया | अनन्तर भगवान ने पूज की ओर मुख 
करके पच्मासन हो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया ओर पंचमुष्टि 
केशलोच किया। पंच अंगुलि निर्मित मुष्टि के द्वारा संपादित केशलोच 
करते हुए वे पंचमगति को प्रस्थान करने की उद्यत परम पुरुष द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भव तथा! मावरूप पत्च परावतेनों का मूलोच्छेद करते हुए 


प्रतीत होते थे।.... ः 


महामोन व्रत 
अब ये प्रभु सचमुच में महामुनि, महामोंनी, महाध्यानी, 
महादूम, महाक्षम, महाशोल महायज्ञबाले तथा महामखयुक्त बन गएं;-- 
. महामुनिर्महामोंनी महाध्यानी महादमः गा 
महाक्षुम: महशीलो महायज्ञो महामखः 0 
* इन महामुनि प्रभु का मोन अलोकिक है। इनका मोन अब 
केव लज्ञान को उपत्तज्धि पर्येत्त रहेगा । इनको दृष्टि बहिजगत्‌ सें 
अंतर्जेगतू की ओर पहुँच चुकी है। इसलिए राग उत्पन्न करनें की 
असांधारण परिस्थिति आने पर भी इनने बोतराग बृत्ति की निष्कलंक॑ 
रखा। इनके चरणानुरागी चार हजार राजाओं ने इनका अंनुकरश! 
कर दिंगम्बर मुद्रा धारण को थी। परोषंहों को सहने में अतृमथथे हों 
वे भ्रट होने लगे । ओर भी विशिष्ट परिस्थितियाँ समत्त आई। दुबल 
मनोवृत्ति वाला ऐसे प्रसंगों पर मोह के चक्ऋर में फंसे बिना न रहती, 
ओर कुछ न कुंड अवश्य कहता, किन्तु ये बीतराग जिनेन्द्र महामोनी ही 





व 

















तीर्थंकर 


_.. यदि भगवान्‌ ने मोनब्रत न लिया होता और उनका उपदेश प्राप्त " 
होता, तो उनके साथ में दीक्षित चार सहस्त्र राजाओं को अमभु द्वारा 


उद्बोधन भ्राप्त होता तथा उनका स्थितीकरण होता । उन प्रभु को भी छह 
माह से अधिक काल प्येन्‍त आहार की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि लोगों को 
मुनियों को आहार देने की पद्धति का परिज्ञान न था। यदि भगवान्‌ 


का मोन न होता, तो चतुर व्यक्ति को प्रभु के द्वारा श्लावकों के कतेव्य्‌ 


का स्वरूप सहज ही अवगत है| सकता था । 


मोन के रहस्य 


कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मौन लेने में क्‍या लाभ है 
प्रकृति के द्वारा प्राप्त संभाषण की सामग्री का लाभ न लेना 


अनुचित है 


इस शंका का समाधान महान योगी पृज्यपाद महर्षि की. 


इस उक्ति से हो जाता है 
जनेभ्यो वाक तत॑ स्पन्दो मनसश्र जित्त-विश्रमाः | 
भद॑ति तंस्मात्संसग जनेयोंगी ततस्त्यजेद 0 समाधिशतक ७२ ७ 


लोक संपक होने पर बचनों की प्रवृति होती है। इस बचन 


प्रवृत्ति के कारण मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हैं। उससे चित से. 


विश्रम पेदा होता है । अत्एव योगी जन-संसर्ग का परि 
त्याग करे । 


... .-मन को जीतना अत्यन्त कठिन काये है । तनिक भी. 
चंचंलतां का करण प्राप्त होते ही मन राग द्वंष के हिंडोले में भूलना : 
प्रारम्भ कर देता है; अतएबं जिन महान्‌ आत्माओं ने योग विद्या: 
का अ्रंतस्तत्व समझ लिया है, वे मोन को बहुत महत्व देते हैं । मौन के 
आश्रय से चित्त की चंचलता को न्यून करने में सहायता प्राप्त होती है। 
आत्मा की प्रध्ुप्त लोकोत्तर शक्तियां जाग्ृत होती हैं । मोक्षपुरी के. 
पथिक की भ्रंवृत्ति संसार वन में भटकने वाले प्राणी की अपेक्षा पूर्णेतय। 


पृथक होती है | 


तीथंकर भगवान्‌ ने जीवन से सदा श्रेष्ठ काये ही संपन्न: 
किए हैं। तप के क्षेत्र में भी पदार्पण करने पर उनकी संयस-साधना - 


१०७०. ह है. ००5 
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तीर्थंकर 


सबोपरि रही है ।! अत्व केबलज्ञान की उपलब्धि होने पर्यन्त- उनने 


हे ह्ः ज अक, 
23.20 का ल््क््भ्स 


बह कक 


एक 





श्रेष्ठ मौन ब्रत स्वीकार किया | द डे 
विशेष कारण... वि कल आर 


किम? +.. ५ करनाहत 


उनके श्रेष्ठ मौन का एक विशेष रहस्य यह भी प्रतीत होता 
है, कि अब वे मुख्यता से अंतः निरीक्षण तथा आत्मानंद में . निमग्न 
दम 5 न ४. 7 6 स््‌ यह 2 0 
रहने लगे। अबवे विशुद्ध तत्व का दर्शन कर रहे है | जब तक भगवान जे 


मुनि पद्‌वी नहीं ली थी, तब तक उनको महान्‌ ज्ञानी माना जाता 
था। थे भी: वे महान ज्ञानी। जन्म से अवधिज्ञान की विमल दृष्टि 

उनको भ्राप्त हुई थी; दीक्षा लेने के उपरान्त थे प्रभु सनःपर्ययज्ञान, के 
अधिपति हो जाते हैं । उनके ज्ञायोपशमिक ज्ञान चतुष्टय अपूर्व विकास 
को भ्राप्त हो रहे हैं, किन्तु वे आत्म-निरीक्षण द्वारा स्वयं को ज्ञानावरण, 
दशनावरण के जाल में फंसा हुआ देखते हैं। इसीलिए दीक्षा लेने के 
आए जब तक साधना का परिपाक केबल्य ज्योति के रूप में नहीं होता 
है, तब तक भगवान्‌ को छद्मास्थ” शब्द से ( आगस में ) कहा गया 
है। अपरिपूर्ण ज्ञान की स्थिति में परिपूर्ण तत्व का प्रकाशन केसे संभव 
होगा ? ऐसी स्थिति में मौन का शरण स्वीकार करना उचित “तथा 


+ 





श्रेयस्कर है।... कि 
:.... इस असंग में तत्वदर्शी परम योगी पूज्यपाद मुनीन्‍्द्र का यहू 
कथन बहुत मार्मिक है :--- "का > कम कह 
. यन्मया द्श्यते रूप॑ तन्न जानाति सर्वथा। कुक 
:. जानत्ञ दश्येते रूप ततः केन बऋवीम्यहम 0 १८७... का 


मैं नेत्रों के द्वारा जिस रूप का ( शरीर का ) दृशन करता 
है, वह तो पूर्णतया ज्ञान रहित है। ज्ञानवान आत्मा में रूपांदि का 
असऊहूाव है। उसका दर्शन नहीं होता है; ऐसी स्थिति में: किसके साथ 
बातचीत की जाय ला 
ि आचाये का भाव सूक्ष्म हे। में तो ज्ञानमग्रः चेतन्यः क्यों लि 
हूँ। दूसरे व्यक्ति के शरीर में विद्यमान ज्ञानमय आत्मा का दर्शन नहीं 
होता । दशन होता है रूपी देह का, जो ज्ञान रहित. है; अतः ज्ञानवान 
आत्माज्ञान रहित शरीर से किस प्रकार वातौलाप करे ? इस बिचार द्वारा 


हा 


साधु बाह्य जल्य को बंद करते हैं । मन में जो अंत्जल्प होता है, उस 





१०१ 








त्तीथकर 





- विकल्प के विषय मे स्वानुभूति का अमृत . रसपान करने वाले आत्म- 
निमग्न साधु सोचते हैं क्‍ 


यत्परेः प्रतिणायोह यत्परान्‌ प्रतिपादये 
.._उन्मत्तचेष्टितं ठन्मे यदहं निविकल्पकः 0९६ 0 


. मैं बचनादि विकल्पों से रहित निर्विकल्प अवस्था वाला हूँ 
 ः अतः में दूसरों के द्वारा प्रतिपाद हूँ ( प्रतिपादन का विषय हूँ ) अथवा 
कक ः में दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ, ऐसी भेरी चेष्टा यथाथे में उन्‍्मत्त की 
. चेष्टा सदश है । इस चिंतन द्वारा मुनीन्द्र अंतर्जल्प का भी त्याग करते हैं । 





निश्चयर॒शि की प्रधानता 


. भगवान्‌ का लक्ष्य हे, शुक्ल ध्यान को उपलब्धि । उनसे 
ः भुमुछु होने के कारण विशुद्ध तात्विक दृड्टि को प्रमुख बनाया है। अब 
वे आत्म-सापेज्ञ निश्चय दृष्टि को प्रधानता देते हें । इसलिए बे 

पा स्वोपकार में संलग्न हैं। परोपकार संपादनाथ बोलने की रागात्मक 
परणशुति उन्हें मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक लगती है; उनकी दृष्टि है कि कोई 
किसी दूसरे जीव का न हित कर सकता है, न अहित हो कर सकता 
है। कारतिकियानुप्रेज्ञा में कहा है न कोवि जीवस्स कुणुई उवबयारं! 
जीव का कोई अन्य उपकार नहीं करता है। “उबयारं अवयारं कम्म॑ 
पि सुहासुहं कुणद्” ( ३१६ गाथा ) शुभ तथा अशुभ कर्म ही जीव 
का उपकार तथा अपकार करते हैं | अध्यात्मशासत्र स्वृतत्व की 
मुख्यता से कहता है, कि एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी भत्ता बुरा नहीं 
करता है। समयसार में कितनी सुन्दर बात लिखी है :-- 


ऋण्रादविएर अण्णदविग्स्स णु कीरए गुणुप्पाओ। 
_तम्हा| उ सब्बदव्वा उप्पज्जत सहावेणु ५ ३७२ 0 


अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य मेंगुण का उत्पाद नहीं. 
क्रिया जा सकता, अतएव सव द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हैं।.... 


(९ 


रे मोक्षामिलाषी श्रमण की दृष्टि यदि तनिक स्व से बहिभत हो... 
है, तो उस आत्मा को लक्ष्य से च्युत हो जाना पड़ता है। सूच्मतम 
भी राग़ंश ज़गकर इस आत्मा को संसार जाल में फंसा देता है 
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तीथंकर 


.. हरिवंशपुराण में लिखा है कि दुर्याधन के कटम्बियों ने 


पक 


आ!त्मध्यान में निमग्न पांचों पांडवों पर भयंकर उपसर्ग किए थे। अग्नि 
में संतप्त लोहमयी आमूषण उनके शरीर को पहिनाए थे | उस उच्षं 

. परीषह को उनने शांत भाव से सहन किया था । “रोदं दाहोपसंग ते 

का मेनिरे हिमशीतलम्‌” ( सगे ६६--२१ ) उनने भीषण दाह की वेदना 


को हिंम सदश शीतल माना । ५2 
शुक्लध्यानसमाविष्ठा भीमाजुनयुर्िष्ठिरा/ ््ि 
कृत्वाएविधकर्मीन्त मोक्त॑ जम्मुखयोडचुयं ॥ २९५७.» 


:.. भीम, अजन तथा युघिष्ठिर ने शुक्ल ध्यान को धारणकरके 
आठ कर्मो के ज्षय द्वारा अविनाशो मोक्ष को प्राप्त किया । 8० कक 


बहिद ष्टि का परिशाम 


उस समय नकुल तथा सहदेव का. ध्यान ज्येष्ठ बन्धुओं के 
देहदाह की ओर चला गया, इससे उनको मोक्ष के स्थान में सं्बा्ध 
सिद्धि में जाकर तेतीस सागर प्रमाण स्घ॒र्ग में रहना पड़ा। इस समय 
तीन पांडव मोक्ष में हैं, किन्तु नइुल ओर सहदेव संसार में ही हैं 
हरिवंशपुरांण में लिखा है गा कट 


नकुल; सहदेवश्न ज्येष्ठदाहं निरीक्ष्य तो । 
अनाकुलित्वेतस्की जाती सवार्थेसद्धिजो ॥ ६४---२३७॥ - 
हे नकुल तथा सहदेव ने ज्येष्ठ बन्धुओं के शरीर-दाह की ओर 


दृष्टि दी थी; इससे आकुलता रहित मनोवृत्तियुक्त होते हुए भी वे शुद्धोपयोग 
विद्वीन होने से मोक्ष के बदले स्वाथेसिद्धि में पहुँचे । है हे 


इस दृष्टांत से यह बात स्पष्ट होती है, कि अल्पभी रागांश अग्नि 

कण के समान तपश्चयोरूप तृश॒राशि को भस्म कर देता है; अतण्ब 
जिस जन कल्याण को पहले गृहस्थावस्था में भगवान ने मुख्यता दी 
थ्री, अब उस ओर से उनने अपना मुख पूर्णतया मोड़ लिया। वे 
हाज्ञानी होने के कारण मोहनीय कर्म की कुत्सित श्रवृत्तियों का 

गरहस्य भल्ती भांति जानते हैं। 5 ० 


लक हक, 


उज्ज्वल जीवन द्वारा उदेश......||||  +॥..- 
एक बात ओर है; सच्चे तपस्बी मुख से उपदेश नहीं देते, 
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] 








तीथकर 





क्रिल्त उनका समस्त वीतरागता पूर्ण जीवन मोक्षमार्ग का प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता है। पृज्यपाद्‌ आचाये के ये शब्द अत्यच्त 
ममिक है अवाग्विसग वपुषा सोक्षमार्ग निरुपयंत निम्नल्थाचायेवर्यम्‌” 
अर्थात्‌ वाणी का उच्चारण किए बिना ही अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष 
के मागे का निरूपण करते हुए निम्न॑न्थाचाय शिरोमणि थे; अतण्व॒ 
उज्ज्वल आत्मा का जीवन ही श्रेष्ठ तथा प्रभावप्रेद उपदेश देता है। 
भगवान की समस्त प्रवृत्तियाँ अहिंसा की ओर केन्द्रित हैं । 


मोन वाणी का अभाव 
: ८. 5 मौनावस्था में भी संवेदनशील पशु तक भी उस अहिसा पूण 
मौनोपदेश को अवधारणुकर सम्यक आचरण करते हुए पाएं जाते थे | 
महापुराणकार लिखते हैं :-- मर 
मुगरित्व॑ समुत्युज्य सिंह: संहतवुत्तक)..... 
बमवुगेजयथन माहात्म्यं तद्धि योगजम्‌ 0 श्८-द८र॥ ..... 
सिंह हरिण आदि जन्‍्तुओं के साथ वेरभाव छोड़कर हाथियों 
के समुदाय के साथ मिलकर रहने लगे थे।. यह संब प्रभु के योग: का 
प्रभाव हो था। ह 
प्रस्नुवाना महाव्याप्री रुप मुगशावकाः। 22 
स्वजनन्यास्थया स्वेरं पीता सम सुखमासते | १८--८8॥. 
/ ० «: 'भम्ृ्ों के बच्चे दूध देती हुई महा बाधनियों के पास जाते 
हैं।: वे उनको स्व-जननी सोचकर इच्छानुसार दूध पीकर सुखी हो 


रहे हें क्‍ 


बक्ति संचय 


मोन द्वारा भगवान अलोकिक शक्ति संचय कर रहे हैं 
उसके. फल स्वरूप केवलज्ञान होने पर उनकी दिव्यध्वनि द्वारा 
झसंख्य,जीवों को सच्चे कल्याण की प्राप्ति होती है। इस विवेच॑न 
: के प्रकाश में सभी तीथकरों का दीक्षा के उपरान्त मौन धारण: करते 
का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है | यह मौन महान तप है, ' इच्छाओं +के 
नियंत्रण का महान कारण है | क्‍ 


| 
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ततौर्थकर 


त्यागे गये बस्त्रादि का आदर कट 
भगवान ने दीक्षा लेकर तपोवन का रास्ता ग्रहण किया 

पूबम उनसे संबंध रखने वाले वच्लादि के भ्रति इन्द्रादि ने बड़ा आदृर 

भाब व्यक्त किया | यथाथे में यह आदर भगवान के प्रति समझना 

चाहिए। मद्दापुराणकार कहते हैं: 

बस्धाभरणु-माल्यानि यान्‍्युन्पुक्तान्यवीशिना | 

...... तान्यप्यनन्य-सामान्यां निन्‍्युसत्युर्तते सुगम 0 ५७-२९९ 


भगवान बस्त्र, आभूषण, माला आदि का त्याग किया था: १ 
नेडन सब का असाधारण आदर किया था।.._||| | 
की पूज्यता कि के 
... » . केशलोंच के उपरान्त केशों का तक आदर हुआ । भक्त 
इन्द्र.की दृष्टि बड़ी अपूब थी। केश वास्तव में अपवित्र हैं। आहार 
... मैं केश के आ जाने से मुनिजन अंतराय मानते हैं । गृहस्थों तक. को 
यह अंतराय मानना आवश्यक कहा गया है, फिर भीं वे केश पवित्र थे 
क्योंकि भगवान के मस्तक पर उनने बहुत काल तक निवास किया 


था। आचाय कहते हैं मा 
केशान्भगवतो मूर्जि जिस्वासात्वित्रितान्‌ू३॥ हक 
प्रत्यच्छन्मंघता रह्नपबल्यों प्रीतमानछः ॥९५७-२०४ऐ 


भंगवान के मस्तक पर चिरकाल से स्थित रहने के कारण 
पवित्र हुए केशों को इन्द्र ने प्रेम पूर्ण अंतःकरणसे रज्के पिटारे में 
रख लिया । ््ि 


घन्याः केश: जगद्‌ भरतः येबघिमूघेर्माधिष्ठिता: 
धन्योसोष्दीरसिन्धुश्र यस्तानाप्स्यत्युपायनम्‌ ॥ रेब्द पे... 


की कक * ना # 


ये केश धन्य हैं जो त्रितोकीनाथ के मस्तक पर स्थित 
यह क्षीर समुद्र भी धन्य है, जो इन केशों को भेंट स्वरूप प्राप्त करेगा । 


... : ऐसा विचार कर इन्द्रों ने उन केशों को सादर क्षीर समुद्र 
में विसर्जन कर दिया। आचन्षाय कहते देंए-...... .- 57 ४ 
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तीर्थंकर । 

महतां संश्रणान्नूनं यान्‍्दोज्यां मलिना अषित 
: -« मलिनेरपि बत्केशेः पूजावाहा श्रितेगरम 0२९०७ ः 
के कह .__मलिन पदार्थ भी महान आत्माओं का आश्रय लेने से इब्या 
अथोत्‌ पूजा को अप्त होते हैं। भगवान के मलिन ( श्यामवर्ण बांले ) 
केशों ने भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण पूज्यता प्राप्त की। 
इस श्लोक के अथ पर यदि गहरा विचार किया जाय, तो 

। नेगा ८ ८ ली े 800 20525 0:20 
कहना होगा कि यदि मलिन केश अचेतन होते हुए भगवान के संपकवश 
पूजा के पात्र होते हैं, तो अन्य सचेतन आराधक विशेष भक्ति के कारण 
यदि पूजा के पात्र कहे जांय, तो इसमें क्या आपत्ति की जा सकती है 
जिस चेत्र कृष्णनवमी को भगवान ने दीक्षा ली थी,“ बृह 





ली थी, वह वट वृक्ष आदर का पात्र हो गया । समवशरण में वह 
वट वृत्त अशोक बृद्द के रूप में महान प्रतिद्ठा का स्थान हो गया. वह 
अष्ट प्रातिहायों में सम्मिलित किया गया । इन पदार्थों में . स्वयं 
पुज्यता नहीं है। जो इन वृक्षों को स्वयं के कारण पुज्य मानता हे,.वह 
तत्वज्ञ नहीं माना गया है। या ा 


सामायिक-चारिक्रवारण 8.8 
, भगवान ने दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को प्रणाम करते 
डुँंड सब सावच-योग त्याग रूप सामायिक चारित्र धारण किया था । 
महापुराण में लिखा हैः... द 
.... इत्स्‍नाद विसस्‍य साल्च्याच्छि तः सामायिक्ठ यमम्‌ । 
ब्रत-गुप्ति - समित्यादीन्‌. तद्भेदानाददे विभुः ॥ १७-२०२ 0 
समस्त पापारंभ- से विरक्त होकर भगवान ने सामायिर 
चारित्र धारण किया। उनने ब्रत, युप्ति, समिति आदि चारित्र के भेद 
भीग्रहण किएथे।... हे क्‍ 
दीश्षा लेते ही वे साम्राज्य रक्षा आदि के भार से मुक्त हो 
. 5] साम्राज्य का संरक्षण अनेक चिंताओं एवं आकुलताओं का 
देठु रहता है । दीक्षा लेते ही आत्मंयोगी वृषध्षनाथ भगवंन को 
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द्विस पवित्र माना जाने लगा। जिस वृक्ष के नीचे सगवान ने दीक्षा 
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तीथकर 


विलकवाण शांति श्राप्त हुईं। उनके मन में ऐसी विरागता - तथा -विशुद्धता 
उत्पन्न हुई कि उनने छह माह का लम्बा उपवास ग्रहण करें लियां १ 
उनकी वहिजगत्‌ से तो पू्ण विमुख दृष्टि है, वे अंत््याति को जगाकर 
चुन चुनकर कर्म शत्रुओं का विनाश करने में तत्पर हें | भगवान 
देखने में परम शांत हैं। प्रशम भाव के प्रशान्त महासांगर तुल्य॑-लगंते 
हें, किन्तु कर्म शत्रुओं का नाश करने में वे अत्यन्त दयाहीन हो गए 
हैं। करता पूषक चिरसंचित कर्मरूपी ईन्‍्धन को वे ध्यानाग्नि में मस्म 
कर रहे हैं । न 


आध्यात्मिक साधनामें निमग्रता 


चर्मचछुओं से देखने पर ऐसा लगता हे कि जो पहले 
निरन्तर कायशील प्रजापति थे, वे अब विश्राम ले रहे हैं या अंकर्मण्य 
वन गए हें, क्योंकि उनका कोई भी काय नहीं दिखता । आज का 
भीतिक दृष्टि युक्त व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह जुते हुए मानव को ही 
कायशील सोचता है। जिस व्यक्ति को खाने की फरसत न मिले, सोने 
को पूरा समय न मिले, ऐसे कार्य-संलग्न चिंतामय मानव को लोग 
कमठ पुरुष मानते हैं; इस दृष्टि से तो तपोवन के एकान्त स्थल में 
विराजमान ये साधुराज संसार के उत्तरदायित्व का त्याग करनेवाले प्रतीत 
होंगे; किन्तु यह दृष्टि अज्ञान तथा अविवेक पूर्ण हे । अब ये महामुनि 
अत्यन्त सावधानी पूर्वक आत्मा के कलंक प्रक्ञालन में संलग्न हैं। 
आत्मा को सुसंस्क्ृत बनाने के महान आध्यात्मिक उ््योग में निरत. हैं .। 
अनादिकालीन विपरीत संस्कारों के कारण मन कुमाग की ओर जाना 
चाहता है, किन्तु ये आध्यात्मिक महायोद्धा बलपृबक मन का नियंत्रण 
करते हैं । जेसे भयंकर हत्या करने वाले आततायी डाकू पर पुलिस की 
कड़ी निगाह रहती है; एक क्षण भी उस डाकू को स्वच्छेंद नहीं रखा 
जाता, उसी प्रकार ये मुनीन्द्र अपने मन को आतंध्यान, रोद्रध्यान रूपी 


४«- बचाते हैं। उसे स्वकल्याण के कार्यों में सावधानी पूवेक 
लगाते है । 


शासन व्यवस्था करते समय सुचतुर शासक को-जितनी 
चिता रहती है तथा श्रम उठाना पड़ता है, उससे अधिक उद्योग प्रभु-क्ा 
चल रहा है |. “वेराग्यभावता नित्यं, नित्यं तत्वानुचितनमू४ का 


५ 


॥/2 
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तौर्थकर 


सहान कायक्रम सदा चलता रहता है”। ज्षणभर भी ये प्माद नहीं 
करते हैं। जैसे यंत्र का चक्र एक जगह रहते हुए भी बड़े वेग से गति- 
शील रहता है | अत्यधिक गतिशीलता के कारण ब्रह स्थिर रूप 
संरीखा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार की तीत्र गति इन योगिराज. की 
ही रद्दी है। भोगी व्यक्ति बास्तव में योगी की आंतरिक स्थिति को 
इसी भ्रकार नहीं जान सकता, जैसे अन्ध व्यक्ति चजुष्मान मानव के 
ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकता है | ० का 


आत्मशान 


भगवान्‌ ने जगत्‌ की तरफ पीठकर दी है । अब उनका मुख 
आत्मा की ओर है। वे महान आत्म-यज्ञ में लगे हैं। यह यज्ञ 
विज्कक्षण है। क्रोधामि, कामाग्नि एवं उद्रारिन रूप तीन प्रकार 
की अग्नि प्रदीप्त हैं। वे क्रोधाग्नि में क्षमा की आहुति, कामारिन में 
वेराग्य की आहुति तथा उद्राग्नि में अनशन की आहुति अपंण करते 
रहते हैं। गुणभद्गाचाय ने उत्तरपुराण में लिखा हैः... 
.. अयोध्जयः समुद्दिषः क्रोध-कामोदराग्रयः । 


.. तेषु चमाविरागत्वानशनाहुतिमिवने ॥ ६७ पर्व २०२ 


इस आत्मयज्ञ के फल स्वरूप प्रत्येक साधक साधु शीघ्र ही 
सिद्ध भगवान की पद्वी को आप्त करता है | कै औी. 
मनः पर्ययज्ञान के विषय में उत्प्रेश्ष हिल 
:.... जब भगवान ने परिम्रहादि का परित्याग करके स्वयंबुद्ध 
श्रमण वृत्ति अंगीकार की थी, तब उनको पंचम गुण स्थान से सातवें 
गुण स्थान की अवस्था प्राप्त हुई थे; अंतमुहूर्त के पश्चात्‌ वे प्रमत्त 
संयत घन गए। प्रमत्त दशा से अग्रमत्तता की ओर चढ़ना उतरना 
जारी रहता था। शीघ ही भगवान्‌ के मनः पर्ययज्ञान की आ्राप्ति हो गई + 
यह ज्ञान परिग्रह त्यागी दिगम्बर भावलिंगी भुनिराज के ही होता है; 
शहस्थ इस ज्ञान के लिए अपात्र हैं। इस सम्बन्ध मे गुणभद्राचार्य ने 
बड़ी सुन्द्र उलोत्ञा की है। वे कहते हैं; भगवान ने परिप्रह त्याग करके 
सामायिक संयम को स्वीकार किया है| संयम ने भगवान को मंनः 
पर्येज्ञान अदान किया है, बह एक प्रकार से केवलज्ञान का व्यॉना 
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तीर्ब॑कर 


समान है। जेसे व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का सोदा पक्का करने के 
हेतु विश्वास संपादन निमित्त कुछ द्रव्य पहले ही दे देते हैं, इसी 
प्रकार अन्त से केवलज्ञान रूप निधि प्रदान करने के पूर्व सनः पर्ययज्नान 
की उत्पत्ति संयम के द्वारा प्रदत्त व्याना की रकम सदृश है । आचाये 
के मार्मिक शब्द इस प्रकार हें पी 


चतुर्थेप्यवबोधेस्यथ संयभेन सर्मर्पितः । हक 2 कप 
तदेवांत्यावबोधस्य सत्यंकर इंवेशितुः॥ ७३--३१५२७॥ 
दीक्षा लेने के अनंतर ही संयम ने केवलब्लानके व्याना 


(सत्यंकार) के समान भगवान को मनःपययज्ञान नामका चौथा ज्ञान: 
छू 5 ; 
समपंण किया था। द दा 


प्रभु को पूजा 63४ 


हैः & दि हे 


महाराज भरत ने महामुनि ऋषभसनाथ भगवान की अटष्ड- 
यों से भक्तिपूषक पूजा को। जिनसेन स्वामी लिखते हैं, कि भरत 
महाराज ने विविध फलों द्वारा पूजा सम्पन्न की थीः--.... 


परिणुतफलमेदेरात्र-जस्बु-कपित्यें: । क्‍ हम 
पनस-लकुच-मोचे: दाडिभेमीतुलिंगे: ५. हिल 
क्रमुकर्तचरुच्लेनोलिकेरेश्वस्थे: | क्‍ 
गुरुचरणुसपयोगातनोदातठ्श्रीः ७१५७--२५ २७ 
समृद्ध लक्ष्मीयुक्त महाराज भरत ने पके मनोहर आम, 
जामुन, केथा, कटहल ( पनस ), बड़हल, केला, अनार, बिजौरा नीबू , 


सुपारियों के सुन्दर गुच्छे तथा रमणीय नारियलों से बीतराग. गुरु के 
चरणों की पूजा की थी |  > # हम 


वीतराग-बृत्ति 


कोई पूजा करे तो उस पर उनका रागभाव नहीं था। कोई 
पूजा, खत्कार न करे, तो उस पर उनके मन में द्वेषभाव नहीं था। वे 
तो यथाथे में बीतराग थे। लोग सामान्‍्यतया अध्यात्म की रचना को 
पढ़कर अपने को" बीतराग समभने लगते हें। गृहवास करने बाला 
व्यक्ति राग, दवष, मोह तथा मसता की मूति रहता है। सहख चिंताओं 
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तीअकर 


हैं ओर अच्य द्रव्यों को सस्‍्पश न करता हुआ उस रत्नत्रय धंर्म में 
निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष शीघ्र ही सदा उद्यशील समय 
के सार अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है।_ हे 


भगवान के मूलगुण री न पा गा 
_/... भगवान पंचमहावत, पंच समिति, तीन गुप्ति, पंचेन्द्रिय रोध, 
केशलोच, द्गम्बरत्व, अस्नान व्रत, षडावश्यक, स्थित भोजन, छिति 
शयन तथा अ्रदंतधावन रूप अष्टाविशति मूलगुणों में से २७ गुणों 
की पूर्ति कर रहे हैं। आहार का छह माह तक परित्याग कर देने से 
खड़े रहकर आहार लेना इस नियम की पूति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति 
में भी वे प्रभु अट्वाइस मूल गुण वाले ही माने जांयगे, कारण 'उनने 
खड़े होकर ही आहार लेने की प्रतिज्ञा की है है अजय 


दीघ तपस्वा का हेतु | 
कोई व्यक्ति यह सोचता है, भगवान ऋषभदेव ज्येष्ठ जिनवर. 
हैं। उनसे पश्चातवर्ती किसी भी तीथंकर ने इतना लम्बा उपवास 
नहीं किया। स्वयं उन प्रभु के आत्मज भरत ने अंतमहूत मे केबलकज्ान 
प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में आदिजिनेन्द्र को भी सरल सप का 
 अवलंबन अंगीकार करना चाहिए था | । 

इस विचित्र प्रश्न के समाधान हेतु यह सोचना आवश्यक है 
कि सभी की सानसिक स्थिति एक प्रकार की नहीं रहती। तीघ् कर्म 
 संबय होने पर मन की चंचलता समुद्र की लहरों को भी पराजित करः 
देती है। ऊपर से सुन्द्र सुरूप दिखने वाले शरीर के भीतर . अनेक - 
विकार पाए जाते हैं तथा बाहर से कुरूप होते हुए भी नीरोगता पूर्श 
देह की उपलब्धि होती है। इसो नियम के प्रकाश में आत्मा के विषय 
में भी चितवन करना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से विश्ववंद्य होते हुए 
भी अंतरंग दोष राशि का संचय देखकर योगीजन आत्मशुद्धि के लिए 
तप रूपी अ्रप्नि में प्रवेश करते हैं। आत्म सामथ्ये तथा आवश्यता का 
पर कर महाज्ञानी आदि्नाथ भंगवान ने उद्च तपश्चर्या प्रारम्भ 

| 





फोई सोचता है, इतना महान तप म कर के भशयाम को ः 
सरलतापूर्श पद्धति को स्थीकार करना चाहिए था | हक 55५ 
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तीथंकर 


यह विचार दोष पूर्ण हे। खदान से निकले हुए मलिन रूप 
धारी सुबण पाषाण को भयंकर अप्नि में डालते समय यह नहीं सोचा 
जाता, क्रि इस बेचारे सुवर्ण के प्रेमबश अमप्नमि दाह्यदि काये नहीं किए 
जांय। वहाँ तो यह कहा जाता है, जितनी भी अगिन प्रज्वलित की जा 
सके, उसे जलाकर सोने को शुद्ध करो । अग्नि सोने को तनिक भी क्षति 
नहीं पहुँचाती है। उसके द्वारा दोष का ही नाश होता है। यही स्थिति 
तपस्या की है। तपोपक्‍़नि के द्वारा आत्मा के चिरसंचित दोष नष्ट होकर 
आत्मा परम विशुद्ध बनती है 


बाह्य-तप साधन है, साध्य नहीं 

बाह्य तप स्वयं साध्य नहीं है। अंतरंग तप की उपलब्धि का 
वह महान साधन है। अतण्व आत्मा को शुद्ध करने वाले अंतरंग तप 
का साधक होने से यथा शक्ति बाह्य तप का अवश्य आश्रय लेना 
चाहिए। तत्वज्ञानी निम्नन्‍्थ शरीर को आत्म ज्योत्ति से पूर्ण भिन्न 
मानते हैं। वे आत्म देव की समाराधना को मुख्य लक्ष्य बनाकर उस 
साम्रगी तथा पद्धति का आश्रय लेते है, जिससे आत्मा में संक्रेश भाव 
न हो, आतध्यान न हो, रोद्रध्यान न हो तथा विशुद्धता की वृद्धि हो। 
विशुद्ध भावों के होने पर शरीर की बाधा आत्मा को पीड़ा प्रद नहीं 
होती । आचाये पृज्यपाद का कथन है कि योगी इतना अधिक आत्मा 
में तलल्‍्लीन रहा करता है, कि उसे अपने शरीर की अवस्था का भान 
नहीं रहता है। “खः बहिदु :खेषु अचेंतनः” वह योगी बाह्य दुश्खों के 
विषय म॑ अचेतन सहश रहता हैे। यदि उसका ध्यान बाहरी ओर हीं 
रहा आवे, तो आतंध्यान के द्वारा आत्मा का भयंकर अहित हो जाय । 
इसी कारण जिनागम मे त्याग तथा तप के विषय मे यथाशक्ति” शब्द 
का प्रयोग किया गया है। 'शक्तितस्त्यांग-तपसी” रूप तीथकरत्व के 


हेतु भावना कही गई है । क्‍ ि 


आत्मयोगी को तप आनन्दप्रद हे 

एक बात ओर हे, जेसे-जेसे जीव को आत्मा का आनन्द 
आने लगता है, वेसो-वेसी उसकी बिषयों के प्रति विमुखता स्वयमेव 
हो जाती हैे। जिस प्रकार मत्स्य को जल्न मे कीड़ा करते समय आनंद 
आता है; जल के बिना बह तड़फ-तड़फकर प्राण दे देती है, जल 
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तीथंकर 
'में गसन करने मे उसे कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार आत्मोन्मुख बनने 
में मुमुछु को सच्ची विश्नान्ति तथा निराकुलता जनित आनन्द श्राप्त 
होता है । इष्टोपदेश का कथन बड़ा मार्मिक है $-- 
यथा यथा समायाति संक्त्तो तत्वमत्तमम्‌ । 
तथा ठथा न रोचते विषय: सुलभा अंपि 0 ३१७ ७ 
यथा यथा न रोचंते विषया: सुलमा ऋषि । 
तथा तथा समायाति संव्त्तो तत्ममुत्तमम्‌ 0१८१ 


जेसी-जेसी संवेदन में श्रेष्ठ तत्व-आत्म स्वरूप की उपलब्धि 


होती है, उसी प्रकार सहज ही उपलब्ध विषय सुख की सामग्री 
रुचिकर नहीं लगती है। जंसे-जेसे सुलभ विषय प्रिय नहीं लगते हैं 
बेसे-बसे संवेदन में आत्म तत्व की उपलब्धि होती हे। 


भगवान के क्षण-क्षण में कर्मों की महान निजरा हो रही है| 
कर्म-भार दूर होने से आत्मा की निर्मलता भी बढ़ रही है । इससे 
स्वाभाविक शांति तथा आनन्द की वृद्धि भी हो रही है। यह आननन्‍द्‌ 
उस सुख की अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अल्लोकिक है, जो प्रभु ॒ को यगृह- 
स्थावस्था में तीम्र पुण्यकम के विपाकबश उपलब्ध हो रहा था। 
भगवान का जीवन अद्भुत था । उनकी तपश्चयों भी असाधारण थी। 


आच।ये कहते हैं :-- 
अपू् स्थिरता 
. महाशुनमस्यासीत्‌ तप: षण्मासगोच्रम 
शुरीरोपचर्यस्त्विद्ध: तयैवास्थादहोथतिः 0 ९८-७३ 0 


यद्यपि भगवान का छुह सास का महोपवास था, फिर भी 
उनके शरीर का पिड पूर्ववत्‌ ही देदीप्यमान बना हुआ था। उनकी 
स्थिरता आश्रयेक्रारी थी । 


केशों की नटारुपता .. 
संस्कारविरहात्‌ केशा: जठीभतास्तदा विभोः |. क्‍ 
नूनं तेंपषि तपछेश अनुसोद' तथा स्थिता: 0 ७४. ५ 


गा: 
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तीथकर 


भगवान के केशों का अब संस्कार नहीं हुआ। अतः 
संस्कार रहित होने के कारण वे केश जटा स्वरूप हो गए। ऐसां 
प्रतीत होता था, कि वे केश भी तप का कष्ट सहन करने के लिए कठोर 


हो गए हैं। . 


.. भगवान के लम्बे-लम्बे केश उनकी तपस्या के सूचक थे। 
इससे यह प्रतीत होता है कि विषय लोलुपी होते हुए भी अनेक साधु 
महान तपस्या के चिह्न स्वरूप लम्बे-लम्बे केश घारण करने लगे हैं। 


ऋद्धियों की प्राप्त 


.. भगवान के अनेक प्रकार की ऋद्धियां उत्पन्न हो गई थीं | 
मनःपयेयज्ञान की उत्पत्ति ऋद्धिध।री मुनियों के होती है। उनमें भी 
विरले ऋड्धिप्राप्त मुनियों को मनः्परययज्ञान उत्पन्न होता है। सर्वाथ- 
सिद्धि में मन/पययज्ञान के विषय में लिखा है, “प्रव्धमानचारित्रेषु 
चोत्पद्यमान: सप्तविधान्यतमद्धिंत्ाप्त पूषजणायते नेतरेषु । ऋड्धिप्राप्तेषु 
केषुचिन्न सर्वेषु ।? ( सूत्र २५ अध्याय १ ) यह सनः्पयेज्ञान प्रवधभान 
चारित्र वालों में से सप्रविध ऋद्धियों में से अन्यतम ऋद्धिधारी 
मुनियों के पाया जाता है। ऋद्धिप्राप्त साधुओं में भी सबसे नहीं पाया 
जाता, किन्तु किन्‍्हीं विरले संयर्मियों मे॑ बह पाया जाता है । अपनी 
आत्मशद्धि के काये मे संलग्न रहने के कारण भगवान अपनी ऋद्धियों 
का कोई भी उपयोग नहीं कश्ते | उनका सनःपर्ययज्ञान भी एक प्रकार. 
से अलंकार रूप रहता है। उसके प्रयोग करने का कोई प्रसंग ही. 
उपस्थित नहीं होता । मोन ब्रत रहने से जन संपके तथा अ्रश्नोत्तरादि 
की भी कल्पना नहीं की जा सकृती। इसी अकार शायद ही कभी 
अवधिज्ञान के भी उपयोग की जरूरत पड़ती हो । यह उज्ज्वल सामग्री 
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को सूचित करती थी। वे आत्मतेज संपन्न 
जगद्गुर जहाँ भी जाते थे, बढहाँ उनके लोकोत्तर महत्व का ज्ञान 
हो जाला था। .. द जब 


अपू: रे 
वे प्रभाव 
उनका प्रभाव अत्यधिक चरूत्कार पूण होता था। जन्मतः 
हिंसक जीवों के हृदय में उनके कारण दया तथा मेत्री का अवतंरण 
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तीथंकर 


जाता है, इस विषय को कोई नहीं जानता था। भगवान मोनत्रती थे । 


उनका भाव कोई नहीं जानता था। ऐसी अद्भुत परिस्थिति बश भगवान _ 


को आहार का लाभ नहीं हो रहा है । त्रिलोकीनाथ आहार के हेतु 
अ्मण कर रहे हैं, किन्तु अन्तराय कर्म का तीत्र उदय होने से आहार 
का लाम नहीं होता था। भक्त प्रजाजन प्रथ्ु के समीप बड़े आदर, 
ममता ओर भक्तिपूर्वक विविध पदाथे भेंट रूप में लाते थे, किन्तु 
उनसे उन प्रभु का कोई प्रयोजन नथा। कर्मों की कितनी विचित्र 
अवस्था होती है। छहमाह पर्यल्त महोपवास के पश्चात्‌ भी कर्म के 
विप्राक की इतनी तीत्रता है कि तीथंकर भगवान को भी शरीर यात्रा 
के हेतु आहार प्राप्ति का सुयोग नहीं मिल रहा है। आहार के लिए 


प्रभु का प्रतिदिन विहार हो रहा है । अब एक वे हो चुका। चेत्र 


सुंदी नवमी फिर आ गई, किन्तु स्थिति पूर्ववत्‌ है। भगवान्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न तथा ग्रशान्त हैं । वे छुधा, ठषा रूप परीषहों को वड़ी समता 
पूर्वक्क सहन करते हुए कर्मों की निजरा कर रहे हैं। ऐसी तपस्या 
के द्वारा ही चिरसंचित कर्मों के पहाड़ नष्ट हुआ करते है । 


अतराय का उदय 


भगवान धनवान , निधन सभी के घर पर आहार हेतु जाते 
थे। उनकी यह चर्या ांद्री-चर्या' कही गई है, क्योंकि वे चन्द्रमा 
के समान प्रत्येक के घर पर जाते थे। अपने दशन द्वारा सबको 


आनन्द प्रदान करते थे। सारा जगत्‌ चिन्ता निम्न था। कर्म का. 
विपाक भी विलक्षण होता है। तीथंकर हों या सामान्य जन हों, 


कर्माद्य समान रूप से सब कौ शुस अशुम फल प्रदान करता है। 


गुणभद्वस्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है “कि देव की 
गति बड़ी विचित्र है। यह अलंघनीय है। देखो ! भगवान वृषभदेव 
के गर्भ में आने के छह माह पहले से ही इन्द्र सेवक के समान हाथ 


जोड़े रहता था, जो इस कर्म भूमि रूपी जगत के विधाता हैं; नबनिधियों 
के स्वामी चक्रवर्ती भरत जिनके पुत्र हैं, वे भी छहमाह पयेन्‍त इस 


पृथ्वी पर विना आहार ग्राप्त किए विहार करते थे ।” १ 
१ पुरा गर्मांविन्द्रों मुकुलितकरः किंकर इब | 
. स्वयं सुष्ठा सुष्ठे: पतिरथनिधीनां निजसुत्तः ॥ 





पर 


(शेष अगले पृष्ठ पर) 


|. 
हा 














तीथंकर 


अंतराय कर्मादयवश उस समय इन्द्र को भी प्रभु की गूह- 
(्‌ ह. कप । 
चर्यां का ध्यान नहीं रहा । अमितगति आचाये ने यथाथे कहा है कि 
जीव को उसके शुभ अशुस॒कर्मों के सिवाय अन्य सुख दुःख नहीं 
देता है । 


भवितव्यता 

एक बात विचारणीय है कि बेशाख सुदी दशमी को 
ज॑ भकग्राम की ऋजुकूला नदी के ज्ट पर महावीर भगवान को केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय गणुधर का योग नहीं मिला । इस 
कारण भगवान की दिव्य ध्वनि डियासठ दिन तक नहीं खिरी थी। उस 
समय सुचतुर इन्द्र ने इन्द्रभूति श्राह्मण को भगवान के सानिध्य में 
उपस्थित क्षिया। सानस्तम्भ देशन से इन्द्रभूति गोबस का अहंकार दूर 
हुआ ओर शीघ्र ही बह महामिथ्यात्वी व्यक्ति श्रमण संघ का नायक 
गौतस गणधर बना । कदाचित्‌ इन्द्र ऐसी कुशलता भगवान के छह मास 
के प्रतिमा योग के पश्चात्‌ दिखाता ओर लोगों को आहार दान की 
विधि से अवगत कराता, तो त्रिलोकीनाथ को एक वर्षाधिक काल के 
पश्चात्‌ क्‍यों आहार प्राप्ति का योग मिलता ? आचाये समनन्‍्तभद्र 
स्वामी ने कहा है, अलंध्यशक्ति भवितव्यतेतिः--भवितव्यता की 
सामथ्ये अलंघनीय हे । 


हस्तिनापुर में आगमन 
. भगवान विविध देशों में विहार करते हुए कुरुजांगल देश के 

हस्तिनापुर नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा सोमग्रभ महाराज हैं।. 
उनके छोटे भाई श्रेयांस महाराज हैं। 

तस्यानुजः कुमारोडभूच्छ यान्‌ श्रेयान्गुणोदयेः । 

रूपेएु मन्मथः कान्त्या शुशी दीप्त्या स भानुमान्‌ ७५ २०--३९ 0 

: उनके अनुज श्रेयांसकुमार हैं। गुणों की वृद्धि से वह श्रेय 
स्वरूप हैं। सोन्दर्य में कामदेव है। कांति मे चन्द्रमा तथा दीप्तिमें 
सूये के समान हैं।. 





'अ्कद्मपापजमाप्राप् 


कुधित्वा षण्मासान्‌ू स क्रिल पुरुरप्याट .जगती- 
महों केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलंध्य॑ हतविधे; ॥ :१६ ॥ 
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तीर्थंकर 


श्रयांस राजा का स्वप्न मा 
..._ वेशाख शुक्ला की ठतीया के प्रभात में महा पुण्यवान श्रेयांस 
महाराज ने सुन्दर स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न मे राजकुमार ने सुबर्ण- 
मय विशालकाय तथा उन्नत सुमेरु पर्वत देखा। इस स्वप्न का फल 
निरूपण करते हुए राजपुरोहित ने कहा ४-- हे 
.. मेस्सन्दशनादवों यो मेरुरित सुक्षतः । क्‍ 

.. मेरे ग्राप्ताम्षिकः से गुहमेष्यति नः स्फुटम्‌ ७ २०-४० 0 क्‍ 

.... सुमेंरु के दशन से यह सूचित होता है कि जो प्रभु सुमेरु 
सद्दश समुन्नत हैं तथा जिनका सुमेरुगिरि पर अभिषेक्र हुआ, वे अपने 
राजभबन मे पधारेंगे। अन्य स्वप्न भी उन्हीं भगवान के गुणों की 
उन्नति को सूचित करते हैं। आज उन भगवान के योग्य विनय के 
फल स्वरूप हमारे बड़े भारी पुण्य का उद्य होगा। पुरोहित' ने यह 
भी कहा :--- ् 

: प्रशुंसा जरगति ख्थातिम्‌ अनल्पां लामसम्पदम्‌। 

.. प्राष्यामो नाज् सन्दिद्मः कुमारश्चात्र त्लवित्‌ १२० - 3२ 

आज हमें जगत में महान कीर्ति तथा विपुल सम्पत्ति प्राप्त 

होगी इस विषय में सन्देह का स्थान नहीं है। राजकुमार स्वयं इस 
रहस्य के ज्ञाता हैं । 
सिद्धार्थ द्वारपाल द्वारा सूचना क्‍ ही 

अल्पकाल के पश्चात्‌ भगवान राजमन्दिर की ओर आते 
हुए दृष्टिगोचर हुए । तत्काल सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने राजा 
सोमप्रभ तथा राजकुमार श्रेयांस को मंगल समाचार सुनाए। दोनों 
भाई राजभवन के प्रांगण के बाहर आए और वहाँ उनने भगवान के 
चरणों को जल से धोकर उनकी ग्रदृक्षिणा की । उनका शरीर भगवान 
के दशन से रोमांच युक्त हो गया था। वे दोनों प्रभु के समीप 
सोधर्म ओर ईशान स्वगग के इन्द्रों सदश दिखते थे। | 


अपूर्ध दृश्य क्‍ 
. पर्यन्तर्वातिनोमध्ये तयो्भती सम राजते। के 
महामेरुरिबोदूभूतो मध्ये निषयनीलयो: ॥ २०--७७ 0 


१२७ 











तीथंकर 


.... दोनों ओर खड़े हुए महाराज सोमग्रभ ओर श्रेयांस के 
मध्य में भगवान इस प्रकार शोभायमान होते थे मानो निषध और नील 
पव॑तों के मध्य में सुमेरुगिरि ही खड़ा हो । ह 





जन्मान्तर को द क्‍ 
. . उस समय राजकुमार श्रेयांस को भगवान का दशन कर 
पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जबकि भगवान राजा वजजंध थे ओर 
श्रेयांसकुमार का जीव उनकी महारानी श्रीमती था तथा जिस भव सी से 
उन दोनों ने दमघर और सागरसेन नास के गगनगामी नियों 
को भक्ति पूवक आहार दान दिया था तथा उसके फल स्वरूप देवताओं 
ने पंचाश्चये किए थे। उस जातिस्मरण के फलस्वरूप राजकुमार श्रेयांस 
के सन से यह विचार उत्पन्न हुआ कि उक्त समय मुनि को आहार दान 
के उपयुक्त है | पूत्र जन्म के संस्कारों से राजकुमार को आहांरदान की 
संब विधि ज्ञात हो गई । द 
इच्तुरसस का दान 
श्रेयांसकुमार ने राजा सोमप्रम और उनकी रानी लक्ष्मीमती 
के साथ भगवान को इच्चुरस का आहार दिया था| -: 
श्रेयान्‌ सोमप्रभेणामा लक््मीमत्या व सादरम । 
रसमिक्तोरदात्‌ प्रासुमुत्तानीकृतणणये ॥२०--१५००७ - 
. उस समय के आनन्द का कोन वर्णन कर सकता है? 
भगवान के आहार ग्रहण के समाचार सुनकर समस्त संसार को अपार 
आनन्द हुआ था। |: 
महान फूल ही पर या 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि देवताओं ने इच्ु धारा से 
स्पर्धा करते हुए आकाश से प्रृथ्वी तल पर रत्नों की वर्षा की थी। 
प्रन्थकार के शब्द इस भ्रकार हैं । कब ० क 
बसा पार्त्ननिच्िप्तपुंडेक्तुरसघास्या । ०. कु 
ह ता ये 
स्पर्वेयेव सुरेः स्पृष्ठा वसुधारउपर्तदिवः ॥६--१५६५. 0. ० 


श्र | 











तीथकर 


.... इस दान का आर्थिक दृष्टि से क्‍या सूल्य हो सकता है? 
इच्चु रस यथाथे में अमूल्य अर्थात बिना मूल्य का आज भी देखा जाता _ 


है। वही अमूल्य रस सचझुत्र में अमूल्य अर्थात्‌ जिसके मूल्य की 
तुलना न की जा सके ऐसे लोकोत्तर पुण्य ओर गोरव का कारण बन 
गया। इस प्रसंग में पात्र, विधि, द्रव्य तथा द्ातारूप सामग्री चतुष्टय 
अपूर्व थे। त्रिञोकीनाथ को एक वर्ष एक माह तथा नो दिन (३६६द्न) 
के उपवास पश्चात्‌ कर्मभूमि के प्रारंभ में प्रथमबार तप के अनुकूल 
सामग्री अपंण करने का सोभाग्य श्रेयांस महाराज को दानतीथ्थंकर 





पद॒वी का प्रदाता हो गया। वह अक्षयफल प्रदाता दिन अक्षय 


तृतीया के नाम से मंगल पर्व बन गया।. 


दान-तोथंकर का गौरव के 
' अक्रवर्ती भरत महाराज ने उस दान के कारण कुमार श्रेयांस 
को महादानपति कहकर सनन्‍्मानित किया था। भरतेश्वर कहते हैं :-- 
तव॑ दानतीथेकूच्छू यान्‌ त्व॑ महापुण्यमार्गस 0 २०-१२८ 0 
हे श्रेयांस ! तुम दान तीथके प्रवतंक दानतीथकर हो। तुम 
महान पुण्यशाली ही | ०५ 
द हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
अर्भ्यक्तते तपोवृष्ये उ्मतीधकरें गत)... 
दानतीथेकरं देवा: सामिषेक्मपूजयन्‌ 0 ६--९५६६)॥ 
हा धर्मतीथेंकर वृषभदेव भगवान की पूजा के पश्चात्‌ तपोवृद्धि 
के देतु प्रस्थान करने के अनंतर देवताओं ने दान-तीथंकर महाराज 
श्रेयांस की अभिषेक पूर्वक पूजा की ।  - 


तीथेकरों की पारणा का काल 
के आगम में लिखा है :-- 
. वथणपारणाबस्य जिनेन्द्रस्य प्रेकीर्तिता । 


तृतीयदिवसेडन्येषां पारण प्रथमा मता ॥ ६०--२३७ हसखििंशपुराणु 0 


५ आदि तीथंकर की प्रथम पारणा एक बधै के उपरान्त हुई थी । 
शेष तीथकरों नें तीसरे दिन पारणा की थी । अक्षय ठतीया के पूर्व 


श्र 
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त्तीथकर -. 


+ 


राजकुमार श्रेयांस की जो लौकिक स्थिति थी, उसमें आहार दान 
के उपरान्त लोकोत्तर परिवर्तन हो गया | अब वे दानंशिरोमणि, 
पुणयवान नररत्न कहलाने ज्ञगे | वे विश्वपृज्य बन गए । महान 
आत्माओं का संपरक अवर्णनीय कल्याणदायी बन जाता है। इस 
दान की अनुमोदना द्वारा बहुत लोगों ने पुण्य का भण्डार पूर्ण 
किया । द 





त्त कारण का महत्व द ह 
बाह्य समथे उज्ज्वल निमित्तकारण का भो बड़ा महत्व है। 
महापुराणकार का कथन है :-- 


दानानुमोदनत्पुएयं॑ प्रोपि बहवोडभजन | 
यथासा पर रत्नं स्फठिकस्तद्र वि भजेत्‌ ॥ २०--१५०७ ७ 


हे न | ु 
....._ उस तीथकर के दान की अनुमोदना द्वारा बहुत से लोगों ने 
परम पुण्य को श्राप्त किया था जसे स्फटिकमणि अन्य उत्कृष्ट रत्न के 
संपक को भप्राप्कर उस रत्न की दीप को धारण करता है। 


._.. जिनकी यह समम है कि निमित्तकारण कुछ नहीं करता है, 
डनके संदेह निवारणाथे कहा है :-- 


कारण परिणामः स्याद्‌ बंधने पुण्यपापयो:। 
बाह्य तु कर प्राहु; आप्ताः कारणु-कारणुम्‌ | २०--१५०८॥ 


पुण्यकर्म तथा पाप कर्म के बन्ध में जीव के भाव कारण हैं. 
भगवान ने कहा है कि बाह्य कारण उस परिणाम अर्थात्‌ भाव रूप 


कारण के कारण हैं। इस कारण भावों की षविंत्रता के लिए योग्य बाह्य- 
साधनों का आश्रय ग्रहण करने में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। 


तीथकरों की पारणा......... हु 

ऋषभनाथ भगवान ने इकुरस लिया था, यह बात सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । शेष तीथकरों ने गोक्षौर से बनाए गए श्रेष्ठ अन्न का आहार | 
किया था। द हल बम ४... 





क्‍ १२३ 








तीथंकर 


- - आये नेद्चरतों दिव्य: परणायां परवित्रितः । 
अन्येगेक्तीर्रनिष्पत्ष- परमात्षमलालसे: ॥ ६०--२५८ ७ 


क्या दूध सदोष है । के 
.. आजकल कोई-कोई लोग नवयुग के वातावरण से प्रभावित 
हो दूध को मांस सदश दूषित सोचते हैँं। यह दृष्टि असम्यक्‌ है। 
दूध यदि सदोष होता, तो परम दयालु सर्व परिम्रह त्यागी तथा 
समस्त भोगों का परित्याग करने वाले तीथंकर भ्रगवान उसको 
आहार में क्‍यों ग्रहण करते ? मधुर होते हुए भी मधु को, जीबों 
का विधातक होने से जेसे जिनागम में त्याज्य कहा है, उसी 
प्रकार वे त्रिकालद्शी जिनेन्द्र दूध को भी त्याज्य कह देते। दूध दुहने 
के बाद अन्तमहत अर्थात ४८ मिनिट के भीतर उसे उष्णु करने से 
निर्दोष है, ऐसा जेनाचार-ग्रन्थों में वर्णन है | दूध में सदोषता 
होती तो परमागम तीथकर भगवान की सूर्ति के अभिषेक के लिए दूध 
का क्‍यों विधान करता ? पद्मपुराण में भगवान के जल, धृतादि के 
द्वारा अभिषेक का महत्व बताते हुए लिखा है श् 


अभिषेक जिनेन्द्राएं। विधाय क्ीस्‍्थास्या। 
विमाने च्ीरणवले जायते परम तिः॥ ३२--१६६ 0 


जो जिनेन्द्र भगवान का दुग्ध की धारा द्वारा अभिषेक 


करते हैं, वे ज्ञीर सदश धवल विमान में जन्म लेकर निर्मल्न दीप्ि 
को प्राप्त करते हैं । 
क्‍ हरिवंशपुराण में भी उक्त कथन का इसप्त प्रकार समर्थन 
किया गया है :-- 
दीरेच्ुरस-घारोघे - घुत - दच्युदकारदिभि 
अभिषिच्य जिनेन्द्राचोर्मात्च्तां नुसुरासुरः ॥ २२ - २९ 
._ क्षीर तथा इचुकी धारा के प्रवाह द्वारा तथा घृत, दधि, जल 
आदि से जिनेन्द्र देव की अभिषेक पूर्वक्ष जो पूजा करता है, वह 
मनुष्यों तथा सुरासुरों द्वारा पूजित होता है । 
आयुर्वेद का अमिमत 
दूध के विषय में आयुर्वेद शाख्र कहता है, कि भोजन पहले 


१९४ 
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तीर्थंकर 


खलभाग रूप परिणुत होता है । इसके पश्चात्‌ वह रस रूपता धारण 
करता है। रस बनने के अनन्‍्तर दूध का रक्त बनता है। धारोष्ण 
दूध को इसीलिए आयुर्वेद में महत्वपूण कहा है कि बह तत्काल ही 
शरीर में जाकर रुधिर रूप पर्याय को शीघ्र ग्राप्त करता है। दूध को 
गोरस कहने से भी स्पष्ट होता है कि वह रस रूप पर्याय है। दूध के 
दुहने से गाय ज्ञीण नहीं होती, किन्तु रक्त के निकालने से उस जीव से 
कज्ञीणता आती हो, वेदना की वृद्धि होती है | दध के सेवन से 
 सात्विक भावों का उदय होता है। रुघिर, मांसादि सेवी नर कर 
परिणामी बन जाते हैं। दूध में मांस का दोष माना जाय, तो सभी 
मनुष्य मांस भक्षी व्यात्न आदि की श्रेणी मे आ जावेंगे, क्योंकि 
बिना दूध पिये बालक का प्रारम्भिक जीवन ही असम्भव हे। शरीर 
रचना की दृष्टि से मनुष्य की समानता शाक तथा फल भोजी प्राणियों 
के साथ है । मांस भक्ती निरन्तर अशान्त, क्रर, चंचल तथा दुष्ट 
स्वभाव वाले होते हैं; दूध के सेवन से ऐसी बात नहीं होती है। 

जो दूध को सदोष सोचते हैं, वे पानी भी नहीं पी सकते ९ 
पानी में चलचर जीवों का सदा निवास रहता है। उनका जन्म 
मरण उसी के भीतर होता है। उनका मल मृत्रादि भी उसके भीतर 
हुआ करता है, फिर भी सभी लोग जल को पवित्र मानते हैं। इसी 
प्रकार गतानुगतिकता या अंध-परंपरा का त्याग कर यदि मनुष्य 
मस्तिष्क, अनुभव तथा सद्दिचार से काम लेगा, तो उसे शुद्ध साधनों 
द्वारा प्राप्त, मर्यादा के भीतर उष्णु किया गया तथा सावधानी पूर्वक 
शुचिता के साथ सुरक्षित किया गया दूध अभक्ष्य कोटि के योग 
नहीं द्खिगा । 


आश्चर्य की बात 


द यह देखकर आश्चये होता है कि सरासर अशुचि भोजन पान 
को करते हुए मांसाहार के दोष के दोषी लोग अहिसात्मक प्रवृत्ति 
वालों के उज्ज्वल कार्यों को भी सकलंक सोचते हैं। उन्हें रात्रि भोजन 
में दोष नहीं दिखता, अनछने जल के पीने में संकोच नहीं होता 
अशुद्ध अचार आदि के भक्षण करने में तथा मधु सेवन करने में 
निर्दोषता दिखती है मधु की एक विन्दु भक्षण करने मे 
जीव घात का महान पाप ज्गता है, किन्तु वे उसे निर्दोष, बल्- 


श्र 











त्तीथकर _ 
दायक मानकर बिना संकोच के सेवन करते हैं ओर अपने को अहिसा 
ब्रती सोचते हैं। अहिंसा के क्षेत्र में अंतिम प्रामाशिक निशयदाता के 
रूप में जिनेन्द्र की वाणी की प्रतिष्ठा है। उस जिनागस के प्रकाश से दूध 
के विषय में अभक्यता का भ्रम दर करना चाहिए । बसे रस का परित्यागं 
करने वाले ब्रती घी, दूध आदि का त्याग इंद्रियजय की दृष्टि से किया 
करता है | द 


ग्रथम आहार दाताकोी दानका फल 


जिनेन्द्र भगवान को प्रथम पारणा के दिन क्षौरादि 

निर्मित पदार्थों के दाता नर रलों की सर्वत्र स्तुति की गई है। उत्तम 
पात्र को आहारदाता या तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है 

बर्ग का सुख भोगकर वह तीसरे भव में मुक्ति को पाता है। भगवान 

को प्रथम बार आहार देने वाले व्यक्ति के भाव अवशुनीय जज्ज्वल्ता 

प्राप्त करते हैं । इससे वह उत्तम दाता शीघ्र ही तप का शरण ग्रहण कर. 

अपना उद्धार करता है । हरिवंशपुराण में कहा है 


. . तर्पस्थिताश्न ते केचित्सिड्ास्तेनेव जन्मना । 
जिनौते सिंड्धिरन्येजां तुतीये जन्म॑नि समता ७ ६०-२५२ 0 


. यह तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ ल्लाभ है, कि दातार मोक्ष को प्राप्त 
करता है। तत्काल लाभ यह है कि दातार के भवन में अधिक से 
अधिक साढ़े बारह करोड़ और कम से कम इसका हजारवां भाग 
अर्थात्‌ एक लाख पच्चीस हजार रज्ञों की वर्षो होती है । 


सत्पात्र के दान की अपार महिमा है। पंचाश्चये सत्पात्र को 
आहार के दान म॑ ही होते हैं। इससे इसकी महत्ता इतर दानों की 
अपेक्षा स्पष्ट ज्ञात होती है। इसका कारण यह है कि इस आद्ारदान 
से वीतराग मुनीन्‍्द्रों की रक्तत्रय परिपालना मे विशिष्ट सहायक उनके 
प्रवित्र शरीर का रक्षण होता है। गृहस्थ स्वयं श्रेष्ठ तप नहीं कर पाता 
है, किन्तु अपनी न्याय पूर्वक प्राप्त द्रव्य के द्वारा महात्रती का सहायक 
बनता है। इस कारण पात्र दान द्वारा गृहस्थ के षटकर्मों अर्थात्‌ असि 
मषी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, पशुपालन तथा चक्की, चूल्दादि पंचसूना 
क्रियाओं द्वारा अजित महान दोषों का क्षय होता है | 


५ का 








तीथथंकर 


आहारदान का महत्व 


आहार दान को महत्व प्रदान करने का एक कारण यह भी 
है कि तीथंकर भगवान जैसे श्रेष्ठ पात्र की सेवा केवल आहार दाने 
द्वारा ही संभव है। उनको औषधि, शास्त्र तथा अभयदान कौन देगा ? 
शरीर नीरोग रहने से ओषधि का प्रयोजन नहीं, स्वयं महान ज्ञानी 
होने से शास्त्र दान की भी उपयोगता नहीं प्रतीत होती, स्वयं शरणा- 
गतों को अभयप्रदाता परम प्रभु को कोन अभय देगा ? आहार दान 
तो प्रत्येक दिन संभाव्य हैं | । 


किसी को भोजन कराने का वह महत्व नहीं है, जो संयमी 
: महान पुरुष को पवित्र भावों द्वारा आहारदान का होता है। संयमी 
आत्मा में अपार आत्म सामथ्ये रहती है। उसके प्रभाव से आहारदान 
द्वारा संयम में प्रकारान्तर से सहयोग देने वाले को स्वभावतः महान 
लाभ होगा। श्रावक के लिए सत्पात्रदान मुख्य काये बताया गया है.। 
भ्रगवान को पूजा करना तथा पात्रदान देना यृहस्थ के आवश्यक कतंव्य कहे 
गए हैं। इनके बिना बास्तव में श्रावक नहीं कहा गया है। यदि श्रावक 
पात्रदान के कतेव्य को भूल जाय, तो सुनिपद्‌ का निर्वाह किस प्रकार 
होगा * द्यानतराय जी ने ठीक ही लिखा है “बिन दान श्रावक साधु 
दोनों लहें नांही बोध को |”? द 


मुक्तिपुरी का अ्वेश द्वार सतपात्रदान 


कुछ लोग सत्पात्रदान के आंतरिक रहस्य तथा सोन्दय को 
न समझ यह सोचते हैं कि इस दान के द्वारा पु्यकर्म का बंध होता 
है। इससे मोक्ष नहीं मिलता, अतः यह उपादेय नहीं है। इस विकृत 
विचार धारा का ग्रतिनिषित्व करने बाला महाराज श्रेयांसकुमार के 
जीवन पर दृष्टि डाले ओर समझे कि इस सत्पात्र दान में कितना रस 
है! लोकिक श्रेष्ठ अभ्युद्य प्रतिष्ठादि प्राप्ति के पश्चात्‌ सकल संयम 
का शरण लेकर दानशिरोमणि श्रेयांस राजा कर्मकज्षय कर सिद्ध 
भगवान बने। दान के माध्यम से ग्रहस्थ सत्पुरुषों के निकट संपंक 
में आता है ओर जिस प्रकार पारस के संपक से लोहा सुबर्ण बनता 
है, उसी प्रकार लोह सद्ृश पतित प्राणी पारस रूप स्पुरुष के संपर्क 
द्वारा क्रमशः उन्नति करता हुआ परं ज्योति परमात्मा बनता है। आरंभ 
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तीथंकर 


ओर परिग्रह के सध्य निमग्न गृहस्थ के लिए पुण्य-पाप बंध को त्याग 
कर बीतरागता ग्राप्त करना शकय नहीं हे। यदि माया जाल के मध्य 
रहते हुए भी गृहस्थ कर्मजाल काट सकता, तो तीर्थंकर भगवान 
साम्राज्यादि का परित्याग कर क्‍यों दिगम्बर साधु बनते"? अतएवब 
ग्रृहस्थ का कतव्य है कि मुक्ति की उपलब्धि को जीवन का केन्द्र बिन्दु 
मानकर उस ओर आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे। अनुभवी तथा 
सिद्धहस्त व्यक्तियों का सा्ग दर्शन छोड़कर अज्ञानी, अविवेको तथा 
झतत्वज्ञ का अवलंबन स्वीकार करने वाला संसार-सिधु के मध्य 
डूबे बिना नहीं रहता । 


दान द्वारा जनहित... क्‍ रा. 
इस कारण चतुर ग्रहस्थ का क॒तंव्य हे कि वह सत्पात्र दांन 
के विषय में अत्यधिक उत्साह धारण करे। श्रावक्र के सप्तशीज्ञों में 
अतिथि-संविभाग नामक ब्रत बताया गया है। यदि ग्रहस्थ इस बात 
के महत्व को समझकर विवेक पृर्वक द्रव्यादि का उपयोग . करे तो 
जगत्‌ मे संपन्न वर्ग तथा निधन वर्ग के बीच जो क्रर संघषे प्रारम्भ 
हुआ है, उसका मधुर परिणमन हो सकता है। 
स्वामी समंतभद्र की यह  बाणी कितनी मार्मिक तथा 
अथ्थैवती है 
गेत्रि प्रणुते भेगो दानादुपासनात्पूजा । ह क्‍ 
भक्त: सुन्द्ररूपं स्तवना त्कीतिस्तपोर्निधिषु ॥ ११५५ 0 रह्नकरंड श्राव॒क्ताचर 
तपोनिधि साधुओं को प्रणाम करने से उच्चगोत्र, दान देने 
से भोग्य सामग्री की विपुलता, उनकी उपासना से पूजा, भक्ति करने 
से सुन्दर रूप तथा उनकी स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्रि होती है। 
...... बुद्धिमान सनुष्य का कर्तव्य है कि साधुओं को प्रणाम करे 
उनकी उपासना करे, भक्ति करे तथा स्तवन करे। इन कार्यों के फल 
स्वरूप उस उपरोक्त समस्त सदगुणों तथा विशेषताओं की 
उपलब्धि होगी | 
अनुमोदना का सुफल क्‍ 
जो व्यक्ति सत्पात्रों के दान की हृदय से अनुमोदना करते 
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तीर्थंकर | 


हैं, वे भी सुफल को प्राप्त करते हैं। भगवान वृषभनाथ के जीव ने राजा 
वज्जंघ की पर्याय में जो चारण मुनियुगल को आहारदान दिया था, 
उनकी अनुमोदना नकुल, सिंह, वानर तथा शूकर के जीवों ने की थी, 
उस अनुमोदना के कारण वे चारों जीव उत्तम भोगभूमि मे उत्पन्न 
हुए थे । महापुराण में बताया है कि इन पशुओं को जातिस्मरण हो 
गया था। इससे उनके भाव संसार से बहुत ही बिरक्त हो गए थे। 
चारणमुनि दमधर स्वासी ने भगवान ऋषभदेव के जीव वजजंध 


से कहा था +-- क्‍ 
भवद्दानानुमेदिन बद्धायुष्काः कुरुष्वणी | 
. ततोडमीभीतिपुत्सज्य स्थिता चर्मश्रवाथिनः 0 ८-२४२३ 0 
.. राजन ! आपके दान की अनुमोदना करने से इन नकुल, 
बानर, सिंह तथा शूकर ने उत्तम भोगभूमि की आयु का बंध किया है; 
के हा ये धर्म श्रवण .करने की इच्छा से यहाँ निर्भय होकर 


इतोइमे भंवे भारविन्यपुनभेवतां भवान्‌ । 
भविता5मी च तत्रैत्र भंवे सेत्स्यन्त्यसंशुयम्‌ 0 २४४ 0 
द इस भव से आगामी आठवें भव में तुम तीथंकर वृषभनाथ 
होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी भव में ये सब भी निश्चय से 
सिद्ध होंगे । द 
श्रीमती च भठत्तीरथें दानतीथेप्रवतेव् 
श्रेयानभच््चा परंश्रेयः श्रमिष्यत न संशय: 0 २२६ 


“द्रोमती का जीव भी आपके तीथे में दानतीथे का प्रवर्तक 
राजा श्र यांस होकर उत्कृष्ट कल्याण रूप सोक्ष को प्राप्त करेगा इसमें 
संशय नहीं है ।” इस वर्णन से धर्मोत्मा व्यक्ति की समझ में यह बात 
आ जाएगी कि पात्रदान तथा उसकी अनुमोदना के द्वारा वज्जजंघ, 
श्रीमती तथा सिंह आदि ने महान्‌ पुण्य का बंध करके भोगभूमि 
आदि में अपूब सुख भोगे ओर क्रमशः उन्नति कर उन सबने मोक्ष- 
पद्वी आाप्त की, इसलिए उनके समान उज्ज्वल पुण्य के संग्रह में . 


विंवेकी ग्ृहस्थों की प्रवृत्ति कल्याणकारी है; क्योंकि इससे उक्त जीबों. 
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तीबकर 
के समान यह आत्मा विकास को प्राप्त कर निर्वाण अवस्था को आप 
कर सकेगा । क्‍ 
आत्म-निरीक्षण 


 आश्चय की बात है कि मनुष्य आत्म-निरीक्षण कर सत्यता- 


पूवक यह सोचने का प्रयत्न नहीं करता, कि मैं हिंसा, माया, असत्य, । 
प्रमादादि की सलिनता से डूब रहा हूँ तथा जीवन दीप बुमने के बाद 


अपनी असतू्‌ प्रवृत्ति तथा आतंध्यान-रोद्रध्यान के फलस्वरूप तिय॑च- 
गति की निपट अज्ञानी की स्थिति में पहुँचेंगा, अथवा अनन्त दुःखों से 
पूर्ण नरक में निवास करूँगा, यह विचारकर बड़ी व्यथा होती है, 
कि आजकल पढ़कर आदमी आदर्श जीवन बनाने से विमुख होकर 
दूसरों को ठगने के साथ-साथ अपने आपको ही ठगते संकोच नहीं 
करता । असत्‌ तक का आश्रय ले यह अपनी स्वच्छन्द पापमयी 
प्रवृत्तियों पर अध्यात्तवाद्‌ का मनोहर आवरण डालता हुआ ऐसा 


प्रतीत होता है जेसे कोई ख्रूढ़ अपने शरीर के भयंकर फोड़े की पीप 


आदि जहरीली सामग्री को बिना साफ किए ऊपर से सुन्दर दिखनेवाला 
वस्त्र पहिनकर उसे ढाँक ले। इस प्रक्रिया से बह घाव और भयंकर- 
रूप होता हैं | इसी प्रकार पुण्य के साधनों में दोषद्शंन करता हुआ 


तथा उनको छोड़कर पाप कार्यों में निमग्न (रहने वाला ऐसा ही 


विचार विहीन है, जैसे पानी को छोड़कर पेट्रोल राशि द्वारा शरीर को 

स्वच्छ करने के साथ अग्नि के समीप बैठने वाला व्यक्ति, जो क्षण 
##० पु 

भर में अपनी विचार शून्यता के कारण जलकर भस्म हो जाता है । 


अमंगल प्रवृत्ति हक का 
आज के युग में भोग-विल्लास की सामग्री प्रचुर रूप में 


मनुष्य का धन ले लेती है। परोपकार, दान, पुण्य के लिए उसके पास 


देने योग्य दृव्य कठिनता से बच पाता है, ऐसी स्थिति में भी जो 
भक्तिपूवक पात्रदानादि कार्य करते'हैं, वे यथार्थ में स्तुति के पात्र हैं, 
किन्तु ऐसे सात्विक दान देनेवालों को देखकर कोई-कोई उनकी 
अनुमोदना के बदले मन में कढ़ते हैं, दुःखी होते हैं और उस दान की 
निन्‍दा करते हैं। पाप कार्यों में पानी की तरह पेसे का बहाया जाना इन 
शोगों को कष्ट नहीं देता, क्योंकि ऐसा करना उनको अपनी प्रतिष्ठा के 
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तीथंकर 


अनुरूप लगता है। असात्विक कार्या' में अपनी धनसम्पत्ति का व्यय 
करने वाला रत्नत्रयधारी मुनीन्‍्द्रों की योग्य सेवा, परिचयो में द्रव्य- 
व्यय का आनन्द नहीं जानता। कुगति में जाने वाले जीव के भाव 
तथा आचरण धर्म तथा धर्मात्माओं के प्रतिकूल हुआ करते हैं। नीचगति 
में जाने वाले प्राणी बहुत हैं, सुगति में जाने वालों की संख्या न्यून 
है, इसलिए हिंसा, माया लोभादि के पथ में श्रवृत्त होने वाले अधिक 
मिलते हैं ओर आज के कलिकाल में ऐसों की वृद्धि दुःख अवश्य पैदा 
करती है, किन्तु उसे देखकर आश्चये नहीं होता | यदि इस काल में 
लोग अधर्म की ओर प्रवृत्ति न करें, तो फिर यह दुषमा काल क्यों कहा 
जाता ? जीव की अधर्म की ओरे प्रवृत्ति के लिये प्रेरणाप्रद॒ प्रचुर सामग्री 
यत्र-तत्र मिलती है | पृवमे कुदान,कुतप करने के फलसे आज पापसयी जीवनी 
बिताते हुए भी धन बेभव सम्पन्न लोगो को देखकर भ्रमवश लोग यह्‌ 
मान बैठते हैं, कि सदाचार का कोई मूल्य नहीं है। बेचारी शीलवती 
सती कष्टपूवंक जीवन निर्वाह कर पाती है ओर हीनाचरण बाली 
ललनाएँ बिलासी पुदषों के कारण वेभव के साथ सुखी ओर समृद्ध 
दिखाई पड़ती हैं । ऐसी ही अन्यत्र भी विचित्र दशा दिखाई पड़ती 
है। ऐसी स्थिति में सद्धर्म में श्रद्धा रखकर सत्पात्रदानादि में अपनी 
सम्पत्ति आदि का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिरले हें । उनका 
भविष्य उज्ज्वल है ओर पाप ग्रवृत्तियों में लगे लोगों का जीवन भावी 
पतन का निश्चायक है। प्रायः देखा जाता है कि असदाचार के 
मार्ग मे लगने वाले जीव की इसी जन्म में दुगंति हुआ करती है । 


अधम से पतन 


आगामी जीवन के विषय म॑ सर्वज्ञ प्रणीत आगम कहता 
धर्म आप ५ हे 
है 'धर्म के द्वारा आत्मा उध्यंगमन करता है तथा अधर्म द्वारा उसका 


नरकादि गतियों म॑ पतन होता है? :-- 
'घर्मेणात्मा व्रजत्यूघ्बेमू , अधर्मेणु पतत्यच: 0९०--११ 0 


नरक गति में जाकर दुःख भोगने वाले कोन जीव हैं इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए महापुराणकार ने लिखा है कि साधु बर्ग के 
प्रति दोष लगाने वाले, उनसे द ष करने वालें आदि जीवों का नरक 
में पलन होता है | 
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तीर्थंकर 


सत्पुरुषों की निंदा से घोर पाप 


आजकल त्यागी तथा मुनि निन्‍दा के काये मे अल्पज्ञ ही नहीं. 
बड़े-बड़े शाखज्ञ भी गई के साथ प्रवृत्त होकर जनसाधारण के- मन- 
को मलिन बनाते हैं। हमे समाज में मोरब प्राप्त ज्ञानमद, तथा प्रभुतां 
मदवाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, जो किसी साधु का परिचय बिना प्राप्त 
किए ही अपनी मुखरूपी बांबी से दुए वचन रूपी विषधर को निकाला - 


करते हैं। 


महाराज ने एंक बार कहा था कि “लोग साधु निंदा का क्या दुष्परिणाम 


होता है, इसे भूल जाते हैं । साधु का जीवन तो गाय के समान है। 


उस निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍्दा करता है, वह उसका उत्तर 
प्रत्युत्तर न देकर उसको शांत भाव से सहन करता है ।” 


चेतावनी 


महापुराणकार ही यह चेतावनी ध्यान देने योग्य है 
नराश पापभारेण प्रविशंति रसातलम”--वे पुरुष कोन हें ? जो पप 


के भार से रसातल म॑ (नरक से) पहुँचते हैं इसका स्पष्टीकरण करते. 


हुए आचाये कहते 
. ये च मिथ्याब्शः ऋर रोद्रध्य(नपरायणाः । 
सलेषु निरनुक्रोशाः बहारस्मर्परिग्रहा: ॥ १०--२३ 0 
 'वमेद्रहरुच ये नित्यम्‌ अचमेर्परिपोषका । 

. दूषका: साघुबगेत्य मात्सयेफ्हताश्व ये ७ २० 0 
रुघ्यन्त्यकारण ये च निग्रन्थेम्योडतिपातका: । 
मुनिभ्यो धमशीलेम्यों मधुमांसशने रताः ॥ २५ 0 
वधकान्‌ पोषयित्वान्यजीवानां येडतिनिध ण। । 

. खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदकाः ॥ २६॥ 


जो मिथ्यादृष्टि हें, रोद्रध्यान में तत्पर हैं, प्राणियों में सदा 


निदेय रहते हैं, बहुत आरम्भ ओर परिग्रह रखते हैं, सदा धर्म से 
द्रोह करते हैं, अधर्म में संतोव रखते हैं, साधुओं की निन्‍्दा करते हैं, 


श्श्शः 
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तीथकरं 


मात्सये संयुक्त हैं, धर्म सेवन करने वाले परिग्रहरहित मुनियों से 
बिना कारण ही क्रोध करते हैं, अतिशय पापी हैं, मधु ओर मांस खाने 
में तत्पर हैं, अन्य जीवों की. हिंसा करने वाले कुत्ता, बिल्ली आदि 
पशुओं को पालते हैं, अतिशय निदद॑य हैं, स्वयं सधु मांस खाते हैं और 
उनके खाने वालों की अनुमोदना करते हैं । बे जीव पाप के भार से 
नरक में प्रवेश करते हैं । 


निंदनीय प्रवृत्ति क्‍ 


कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक्ष साधुओं का अवशणेवाद करते हैं, 
उनमें मिथ्या दोष लगाते हैं, कमी अल्प दोष होता है तो उसे बढ़ाकर 
प्रचार करते हैं। एक बार देखे दोष का प्रायश्वित्त लेने पर भी ये 
जीवन भर उस दोष से लिप्त साधु को मानते हैं । ऐसे लोग कहते हैं 
हम समालोचना मात्र करते हैं। हमारा माव निन्दा का नहीं है। 


ये सज्जन यह सोचें, कि क्‍या स्थितीकरण ओर उपगूहन 
अंगों का अथे यही मानना उचित है, कि पत्रों में साधुओं के विरुद्ध 
दूषण छापते जांय किन्तु उससे धर्म को कोई €ति नहीं पहुँचती | जैननी 
ओर जनक का अपनी संतति के प्रति जिस ममतामयी दृष्टि का सद्भाव 
रहता है, कया ऐसी दृष्टि इन लोगों की रहती है, जो गुण पर पर्दा 
डालकर बुराई को ही बढ़ाकर साधुओं को लांछित करते हैं ! कभी 
कषायोद्यवश किसी साधु में कोई दोष आ गया, तो बाल-चिकित्सक 
के समान ऐसे साधुओं की अंतरद्गज चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा न 
क्र पत्रोंमे निदा छापनेसे बीतराग संस्कृतिके विपक्षी लोग धर्मका उपहास 
करते हैं, यह बात ये महानुभाव नहीं सोचते यह दुःख की बात है। . 


श्रेणिक का उदाहरण 


क्‍ साधु परमेष्ठी के महत्व को भूलने बाले ये पढ़े लिखे निंदक 
महानुभाव कृपा कर राजा »णिक के उदाहरण को दृष्टि पथ में रखें 


तो उचित हो । मिथ्यात्व की अवस्था में श्रेणिक राजा ने! यशोध ₹ 


रु 


मुनिराज के गले में मरा सप॑ डाला था, इस दुष्ट काये के कारण 








पक्ष छानबलत बिवत्य ख्वा। 


.. येनायुष्कर्म दुमोंच॑ बद्ध श्वाश्रीं गति प्रति ॥ महापुराणं २-२४ ॥ 


(रैर 


+लण 


घन 


कं 








तीरथकर 


श्रेणिक ने नरकायु का बन्ध किया था। वह बन्ध तीथंकर मद्दाधीर 
प्रभु के समवशरण में बहुत समय तक रहने पर भी छूट नहीं सका। 
बीतराग निम्नेन्थ साधुओं में विल्क्षण शक्ति का सद्भाव पाया जाता 
है। इनकी भक्ति वाला जीव स्वयमेव उन्नति को प्राप्त करता है, तथा 
निदक समद्ध होते हुए भी शनेःशनेः पतन को प्राप्त करता है । 


मनियों द्वारा अपार हित क्‍ 

उत्तरपुराण में बताया है कि महावीर तीथंकर का जीव बहुत 
भव पहले पुरुरवा भील था। वह सागरसेन मुनि को देखकर वध 
करने को तत्पर था, कि उसकी स्री कालिका ने कहा वनदेवाश्चरतीमे 
मावधीः (७४ पब, १८ ) “ये वन देवता हैं। इनका वध नहीं करना 
चाहिए |” इस प्रकार उस पाप काये को त्यागकर वह पुरुरवा उन 
मुनिराज के पास गया, ओर उसने उनके पास से मद्य, मांस तथा मधु 
त्याग रूप ब्रत लिए थे। इस प्रकार उस पतित आत्मा का उद्धार 
दिगम्बर जेन साधु के निमित्त से हुआ था। इस तरह इन मुनियों के 
द्वाराश्गणनातीत जीवों का कल्याण होता है। उन पावन-मूर्ति दया के 
देवताओं के प्रति वात्सल्य तथा भक्ति कल्याण॒दायी है। - 


स्वामी समन्तभद्र ने स्थितीकरण का लक्षण करते हुए लिखा 
है कि यह काये धर्म-वत्सल ग्राज्ञ पुरुष करते हैं । विकृत मनवाले मानव 


की अंतर्चिकित्सा बालवबुद्धि व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं है। उस हृदय 


शुद्धि के काये को करने वाला धर्म प्रेमी तथा बुद्धिमान ( धर्मबत्सः्ले 
प्राज्षेः ) होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति यदि चिकित्सा कार मे प्रवृत्त 
होता है, तो उससे अहित अधिक होता है। आज जो भी निन्‍्दापूर्ण 
लेख जिखने में कुछ प्रबीणता धारण करता है, वह साधु की त्रुटि को 
देखकर घाव पर बैठने वाली मक्खी की तरह पीड़ा देने के साथ घाव 
को बढ़ाने का काये करता है । 


सजनों का क॒तेव्य क्‍ क्‍ 
सत्पुरुषों को विषधरों से डरना नहीं चाहिए। नागदमनी 


रूप जिनभक्ति का आश्रय ले आत्म शुद्धि के मार्ग में उन्नति करते 


जाना चाहिये हे जिसके हृदय में वीतराग की भक्ति है, आगम की 
श्रद्धा है, यथार्थ मं उसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है । 


. १३७ 
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'तौभंकर 

आचाये मानतुंग का यद्द पद्म बहुत प्रेरणादायी है +-- 
सम्प्रुमणडलशशांककलाकलाए- । 
शुआशगुरस्त्रिमुवनं तब लन्घर्यान्ति ॥ 
ये संभ्रितास्त्रिजगदीश्वरनाशमेक्तम । - 
ऋस्तान्िवारर्यत संचरतो ययेड्रम ॥ १४ 0 

हे ऋषभनाथ भगवान ! पूर्णचन्द्रमा की कलाओं के समान 

आपके निर्मल गुण त्रिल्ोक को लांघते हें--तीन लोक में व्याप्त हो 


जाते हँ। जिन्होंने त्रिभुवन के स्वामी एक आपका शरण प्रहणकिया 
/ उनको इच्छानुसार संचरण करते हुए कोन रोक सकता है ' 


इस विषय में इतना ही लिखना उचित प्रतीत होता है कि 
विवेक के प्रकाश में वात्सल्य दृष्टि को सजग रखते 'हुए सत्पुरुषों को 
साधु-भक्ति ओर सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बनाते हुए जिंनदेव 
से प्राथेना करना चाहिए कि उनकी भक्ति के अ्रसाद से संयमी की सेवा 
के प्रसाद रूप में स्वयं का जीवन भी उस साम्य भाव से अनुप्रोणणित 
बीतरागबृत्ति की ओग अग्रसर हो । 


शरीर निग्रह द्वारा ध्यान-सिद्धि 


भगवान ने कठोर से कठोर तपोग्नि में कर्मों को नष्ट करने 

का महान उद्योग अंगीकार किया था। इसमें संदेह नहीं है कि मनोजय 
के द्वारा कर्मों का ज्ञय होता है। उस मन को इन्द्रियों के द्वारा विकांर- 
बंधक सामग्री प्राप्त होतो है। शरीर द्वारा कठोर तप करने से उन्मंत् 
इन्द्रियां शांत हो जाती हैं। आचाये कहते हैं कि भगवान ने घोर 
तपश्चरण किया था। इसका कारण यह है +-- 

निगुहीतशरीरेणु निगहीतान्यसंश्रयम्‌ । 

चत्तुरादीनि रुद्धे षु तेषु रुद्ध' मनो भंवेत्‌ ॥२०-१५७६७ 

मनोरोधः पर ध्यानं तत्कमेक्षगताथनम्‌ |... थे 

ततो<नन्तसुखर्वाधिः तठः कार्य प्रकर्शयेत्‌ १२० -१८०॥ 





“शरीर का निम्नद होने से चक्ष आदि सभी इन्द्रियों का 
निम्नह हो जाता है और इन्द्रियों का निम्ह होने से मन का निरोब होता 
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है । मन का निरोध होना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा 
यह ध्यान ही समस्त कर्मों के ज्य का साथन है ओर समस्त 
कर्मों का क्षय हो जाने से अनन्त सुख की प्रप्ति होती है। इसलिए शरीर 
को कृश करना चाहिए।... न न 
शरीर को स्थूल् बनाने योग्य सुमधुर सामग्री प्रदान करने 

से आत्मा की निधि को प्रमाद रूपी चोर लूटने लगते है। शरीर की. 
रक्ता इसलिए आवश्यक है. कि उसके द्वारा तप होता है । यथाथ में 
साधु आत्मशक्ति की बृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शरीर को योग्य 
सामग्री प्रदान करते हैं। पृज्यपाद स्वामी का यह कथन गम्भीर 
अनुभव पर प्रतिष्ठित है कि जीव का कल्याण तथा शरीर का हित इन 
दोनों में संघर्ष होता है, क्योंकि +-- ि 

यज्जीवस्योपव्त्राय दहेंहस्थापक्रारकम ) _ 

यहेहस्योपकाराय तज्जीवस्थापकारकम ॥ | क्‍ 
.... जिस तपश्चर्यो के द्वारा जीव का कल्याण होता है, उसके. 
द्वारा शरीर की भलाई नहीं होती । जिसके द्वारा शरीर को लाभ 
पहुँचता है, उसके द्वारा आत्मा का हित नहीं होता |! हक 


भगवान की वृत्ति कप हक 
_... भगवान वृषभदेव मुमुछु हैं। संसार के अनंत ढुश्खों से 
छूटकर अपने स्वरूप को श्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण वे कर्मों 
को जलाने में तत्पर हैं । | 
: अर्मेन्‍्धनानिनिदेखुम्‌ उद्यतः सतपोशिना।... >> 
-  दिदीपे नितरां घीरः प्रज्वल॒न्नित पावकः 0२०-१८५० महापुराण 
बे वृषभदेव तीथंकर तप रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन 
को जलाने को उद्यत हुए। अतः वे धौर प्रभु अत्यन्त देदीप्यमान अग्नि 
के समान शोभायमान द्वीते थे । उस समय भगवान असंख्यात गुण 
क्‍ श्रेणी रूप कर्मों की निजराकर रहे थे । वे भगवान भिन्न-भिन्न 
_निर्जन स्थलों पर जाकर आत्मध्यान किया करते थे। 
. कर्दाचित्‌ गिरिकुंजेषु कदाच्िद्‌ गिरिकन्दरे । 
: कऋदाचिब्वाद्रिश्ंगेषु दष्यावष्यात्म-त्व॑वित्‌ ॥२०-२९५१७ 
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<. .* _  अध्यात्मतत्व के ज्ञाता वे प्रभु कभी पर्वत के लतागहों मे 


हि 


कभी गिरिगुहाओं में, कभी पर्वत की शिखरों पर ध्यान किया करते थे | 
जिनसेन आचाये कहते हैं 
.. मौनी ध्यानी स निमीने देशान्‌ विहरन्‌ शुनेः । 
.. पुरं पुरिमितालाडय सुघीरन्येद्ध रासदत्‌ ५२०-२९८/ 
पुरिमतालपुर में प्र्मु का अपूब ध्यान 
5... सनी, ध्यानी, निर्मानी वे बुद्धिमान सगवान धीरे-धीरे अनेक 


देशों का विहार करते हुए एक दिन पुरिमतालपुर नाम के नगर 
के समीप पहुंच गए। 


वहां वे नगर के समीपवर्ती शकट नामके उद्यान के बट वृक्ष 
के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक शिला पर ध्यान के 
हेतु विराजमान हो गए । उनने सिद्ध परमेष्ठी के अनंत दशन, 
अनंतज्ञान, अनंतवीय, सम्यक्त्व, सूच्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व 
आर अगुरुलघुत्व इन अष्ट गुणों का ध्यान किया। इतने लम्बे अभ्यास 
के द्वारा प्रभु का मनोबल अत्यन्त वर्धसान हो चुका है। 


प्रश्यु का मोह से महायुद्ध 8 8 5 
। अब वे मोह शत्रु का पूर्णतया संहार करने का प्रयत्त कर रहे 
हैं ।वें प्रभु पहले भी मोहनीय कर्म से युद्ध कर चुके हैं। इस भव से 
दो भव पहले वे वजञ्जननाभि चक्रवर्ती थे.। उस समय उनने अपने पिता 
वजसेन तीथंकर के पादमूल में निम्नन्थ दीक्षा लेकर. पोडश कारण 
भावनाओं का चिंतवन किया था। महापुराण से कहा हैं झ् 
ठतोडसी भावयामास भावितात्मा सुचीरचीः॥.....: 
स्वग्रोनिकटे तीथेकृलस्यार्गानि घोडशः 0 १५-६८ 0 
आत्मा का चिंतवन करने वाले धीर वीर वजनाभि मुनिराज 
ने अपने पिता वदञ्असेन तीथकर के निकट तीथेकरत्व भ॑ कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चिंतन किया था। «|.» 
विशुद्धणावनः सम्यग्‌ विशुष्यनू स्वविशुद्धिमि 
'तदोपशमकश्रेणी मास्रोह मुनीश्वरः 0 ८६ 0 
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विशुद्ध भावना वाले उन मुनीश्वर में आात्म बिशुद्धि को 

भली अकार बढ़ाते हुए उपशम श्रेणी पर आरोहण किया। अंतमुहूर्त 
पर्यन्त उनने उपशांत मोह अवस्था का अनुभव किया। पश्चात्‌ वहाँ 
से च्युत होकर वे स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान में आ गए। ग्यारहवें 
गुशस्थान में उनने आरोहण किया था, क्योंकि उनने मोहनीय कर्म 
. का उपशसन किया था, क्षय नहीं किया था। इसके बाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवें गुणस्थान को पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ उनकी 
मृत्यु हो गई थी, इससे उनका सर्वार्थसिद्धि में जन्म हुआ था। आचाये 
जिनसेन का कथन हैं :-- द 

द्वितोयवार मार्च श्रे एी मुपशभादिकाम्‌ । 

पृथक्त्वध्यानमापुरु-सर्माधि परम श्रितः 0 ११० 0 

उपशान्तगुणुस्थाने क्ृतप्राणुतिसजैनः। 

सवीर्थसिद्धिमासाथय संप्रापत्‌ सो5हमिन्द्रताम्‌ ५ १५-१११ 0 


क्‍ वे प्रथकत्ववितक ध्यान को पूर्शकर द्वितीय बार उपशम 
श्रेणी पर आरोहण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए। उपशांतकषाय 
नाम के ग्यारहवें गुणस्थान में उनने प्राण विसजन कर सर्वार्थसिद्धि 
में जाकर अहमिन्द्रता प्राप्त की थी। 


इस श्रकार उन प्रभु का दो बार मोहनीय कर्म से युद्ध हो 

चुका था। मोहनीय का पूर्णज्ञय न करने के कारण ये सर्वार्थसिद्धि में 
तेतीस सागर पर्यन्‍त अहमिन्द्र रहे। गोम्मटसार कर्मकांड की गाथा 
१५६ की संस्कृत टीका में लिखा हैः... है 

उपशांतगुणभ्रे एयां येषां मृत्यु/ प्रजायंते । 

अहमिन्द्रा भवन्त्येते सवीर्थसिद्धिस्नि ॥ पृष्ठ ७६२ 0 क्‍ 

५... _उपशांत कषाय गुणस्थान में जिनकी स्र॒त्यु होती है, वे 
सर्वार्थिसिद्धि विमान में अहमिन्द्र होते हैं । 
मोह के मूलोच्छेद- का उद्योग 


अब मोहनीय कर्म को जड़, मूल से नष्ट करने के लिए. 
भगवान ने बिशेष प्रकार की सामग्री एकत्रित की थी। एक कुशल 
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शासक के रूप में इनने विशेष प्रकार के योद्धा का रूप धारण 
किया था १-- 


शिरस्त्ञाणं तनुत्नंच तस्थासीत्‌ संगमहयम्‌ ।. 
जेत्रमस्त्रंच सदघ्यानं मोहारातिं बिभित्ततः ॥ २०-२३५. ५ 


भगवान ने मोहशन्नु के क्षय करने के लिए इंद्रिय संयम को 
शिर की रक्षा करने वाला टोप ओर प्राणिसंयम रूपी शरीर रक्षक 
कवच बनाया था ओर उत्तम ध्यान को जयशील अस्त्र बनाया था। 


अंतयंद्ध का चित्रण 


ध्यान के द्वारा कम शत्रुओं का पर-प्रकृतिरूप संक्रमण हो 
रहा था। कर्मों की शक्ति क्षीण हो रही थी। अब भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर आरोहण करने की पूण तेयारी कर ली । ज्ञायिक्र सम्यक्त्वी 
होने से मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क तथा दर्शन मोहत्रिक इन 
त प्रकृतियों का ज्ञय हो चुका था। उनने सातिशय अगप्रमत्त गुण 
स्थान को प्राप्त किया । अध:ः प्रवृत्तकरण के अंतमहूर्त पश्चात्‌ अपूर्व 
कण्ण नाम के आठवें गुणस्थान को प्राप्त किया | यहाँ एक भी कम 
का ज्ञय नहीं होता है, डिन्तु प्रत्येक समय में असंख्यात गुशित रूप 
से कर्म प्रदेशों की निजरा होती है । 


धवला टीका में लिखा है, “तदों अधापवत्तकरणं कमेश 
काऊणतोमुहत्तेश अपुब्बकरणी होदि। सोण एक्क॑ पि कम्म॑ वखवेदि, 
किंतु समय पडि असंखेज्ज-गुणसरुवेण पदेस-णिज्जरं करेदि” ( साग 
१, पृ. २१६ )। 


_ सर्वार्थसिद्धि में पृज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अपूर्वकरण 
क्षपक गुणस्थान वाला पाप प्रकृतियों की स्थिति तथा अनुभाग को 
न्‍्यून करता है तथा शुभ प्रकृतियों के अनुभाग को बद्धिगत करता है। 
इसके अनंतर अनिवृत्तिकरण गशुणस्थान को प्राप्त करके सत्कम-प्राश्बत 
के उपदेशानुसार स्व्यानग्रद्धि, निद्रा-निद्रा, भ्रचत्ञा-प्रचला नरकगति 
तियचगरति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीनिद्रियजाति, चतुरिन्द्रिय 
जाति, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, तियेग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, 
उद्योत, स्थावर, सृक्म ओर साधारण इन सोलह प्रकृतियों का क्षय 
करते हैं। अंतभहूते के- पश्चात्‌ प्रत्यास्यानावरण तथा अग्रव्याख्याना- 
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बरण क्रोध, सान, साया तथा लोभ रूप कषायाष्रक का नाश 


करते हैं | 
कपायप्राभृत को देशना 


इस विषय से कषायप्राभ्रत शाख्र की भिन्न प्रतिपादना है। 
उसके उपदेशानुसार पहले कषायाश्ठक का क्षय होता है, पश्चात्‌ उत्त 
सोलह प्रकृतियां नष्ट होती हैं। इसके अनन्तर नपुंसक वेद का क्षय 
करके अन्तमुहूत के उपरान्त खीवेद का क्षय होता है। पश्चात्‌ नोकषाय 
घटक का पुरुषवेद्‌ रुप से, पुरुषबेद का क्रोध संज्वलन में, क्रोध 
संज्वल्ञन का मान संज्वलन में, मान संज्वलन का माया संज्वल्न से, 
माया संज्वलन का लोभ संज्वलन में क्रमशः बादर कृष्टि विभाग से 
क्षय करके वादर लोभ संज्वलन को ऋृश करके सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान 
को प्राप्त करते हैं। 3 


ज्ीणमोह गुणस्थान की प्राप्ति 

क्‍ लोभ संज्वलन का क्षय कर क्षीण मोह नाम के बारहवें 
गुणस्थान को ग्राप्त करते हैं| बहां उपान्त्य अर्थात्‌ द्विचरिम समय में 
निद्रा तथा श्रचला प्रकृति का ज्ञय करके अन्तिस समय में पंच ज्ञाना- 
वरण, चार दशनावरण, पंच अन्तराय इन सोलह प्रकृतियों का क्षय 
करके सयोगकेवली जिन होते हैं। घवल्ा टीका में लिखा है “एदेसु 
सट्टिकम्मेसु खीणेसु सओगिजिणो होदि | सजोगिजिणो ण॒ किंचि करम्सं 
खर्वोदि”” (भाग १, पए० २२३)--इस प्रकार साठ प्रकृतियों का क्षय करके 
सयोगी जिन होते हैं| सयोगी जिन कोई मी कर्म का क्षय नहीं करते हैं । 
सयोगी जिन भगवान के ५५ प्रकृतियों का सजद्भाव कहा गया है; अतः 
१४८ मे ६३ प्रकृतियों का क्षय होने पर शेष ८५ प्रकृतियां रहती हैं । 
पूर्वोक्त कर्म प्रकृतियों के क्षण क्रम के अनुसार साठ प्रकृतियों का 
क्षय बताया हे। द द जे के 


विचारणीय विषय क्‍ क्‍ 


इस कारण यह बात विचारणीय है कि तीन प्रकृतियों के क्षय. 


का क्‍यों नहीं उल्लेख किया गया ? 
बकक आगम में कहा है “कर्माभावों द्विविधः “यज्नसाध्यो5 यक्ष- 
शध्यरचेति तत्न चरमदेहस्य नारकतियग्देवायुषामभावों न यज्ञसाध्यः 
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तीर्थंकर 


अंसत्वात्‌ ” ( स्वार्थेसद्धि अध्याय १०, सूत्र २) कर्मों का अभाव 
यत्नसाध्य तथा अयज्नसाध्य रुप से दो प्रकार कहा गया है। चरमदेंह 


 बाले जीव के नरक, तियेंच तथा देवायु का अभांव अयबंसाध्य है, 


क््योंकि वे तीन आयु की सत्ता रहित हैं | शेष साठ प्रकृतियों का क्षय यंत्र 

साध्य कहा गया है। 

| सामान्य दृष्टि से कहा जाता है कि त्रेसठ प्रकृतियों का क्षय 
करके केवली भगवान होते हैं। इनमें घातिया कर्म सम्बन्धी सेंताल्लीस 

प्रकृतियां रहती हैं| अधातिया की सोलह प्रकृति रहती हैं ।'* द 


भगवान ने मोह का क्षय करने के उपरान्त जब बारहवे 

क्षीण मोह गुणस्थान पर आरोहण किया था, उस समय वे परमार्थ रूप 
में निम्नंल्थ-पद्वी के स्वामी बने थे। इसके पूर्व उसको निम्न॑न्थ शब्द से 
कहते थे; उसमें नेंगस नय की दृष्टि अरधान थी। सर्वार्थेसिद्धि म॑ लिखा 
है “चारित्रपरिणामस्य ग्रकर्षाप्र कषेभेदे सत्यपि नेगससंग्रहादिनयापेक्षया 
सबपि ते निम्नन्था इत्युच्यन्ते” (अ. ६ सूत्र ४७७)--चारित्र के परिणमन 
की अधिकता, न्यूनता कृत भेद होते हुए भी नेगस, संग्रह आदि नयों 
की अपेक्षा पुलाकादि सभी मुनियों को निमनन्‍्थ कहते हैं। निम्नेन्थ शब्द्‌ 
का वाच्याथे है ग्रन्थ रहित! | ग्रन्थ का अर्थ है मूच्छो अथवा ममत्व 
परिणाम | ये परिणाम मोहनीय कंर्मजन्य हैं । अतएव मोह का 
अत्यन्त क्षय होने पर अन्वथे रुप में निम्नन्थ अवस्था प्राप्त होती है । 


मोह क्षय के पश्चात्‌ घातिया त्रय का क्षय 


मोहनीय कर्म के क्षय होने पर ज्ञानावरण, दशनावरण तथा 
अन्तराय ये तीन घातिया कर्म अन्तमहूते में नाश को प्राप्त होते हैं । 
यही बात पूज्यपाद स्वासी ने इस भ्रकार स्पष्ट की है. “ प्रागेव मोह 


क्षयमुपनीयान्तमहूर्ते क्ञीणकषायव्य|पदेशसवाप्य ततो युगपज्ज्ञान-दूशंना- 





१ देव-शास्त्र-गुर की पूजा में लोग पढ़ते हैं “चउ करम को त्ेसठ . 


प्रकृति नास,” यह ठीक नहीं है। चार घातिया कर्मों की संतालीस प्रकृतियाँ' 


होती हैं। शानावरण क़ी पांच, दशनावरण की नो, अंतराय की पांच तथा 
मोहनीय की अद्धाईस मिलकर ४७ होती हैं। इससे पूजा म॑ यह पढ़ना 
चाहिए. “करमन की त्रेसठ प्रकृत्ति नास” वा “वउकरम, तिरेसठ प्रकृत्ति नास!, 
बंयोंकि चार कम मुख्य हैं। ः 


श्छ१ृ 
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वरणान्तरायाणां क्षयं ऋत्वा केवलमवाप्रोति” ( सर्वार्थसिद्धिं, अध्याय 
१०, सूत्र १ )-पहले मोहनोय कर्म को क्षय करके अन्तमहतंक्ाल 
क्येन्त क्षीणकषाय नाम को प्राप्त करके युगपत ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
तथा अन्तराय कर्म का विनाश करके केवलज्ञान को प्राप्त करते 
सर्वज्ञता की उपलब्धि में ज्ञानावरण का क्षय साक्षात्‌ कारण है, डिन्तु 
इसके पूर्व मोहनीय कर्म का विनाश अनिवाये,है | 


मोहक्षय द्वारा वीतराग विज्ञानता का लाम 


मोहक्षय के उपरान्त वीतराग विज्ञानता की प्राति होती है। 
गृहस्थों को कभी-कभी वीतराग बनने को कहा जाता है। ग्रहस्थावस्था 
में मोहज्षय असंभव है। मुनि पदवी को प्राप्त करके ही वीतराग 
विज्ञानता की प्राप्ति होती है। ग्रहस्थ अपना लक्ष्य जेसे परमात्म पदवी 
को बनाता है, उसी प्रकार वह ध्येय रूप में वीतराग विज्ञानता को बना 
सकता है | 


आज के इस दुषमा काल में उत्पन्न हुआ यृहस्थ हो, या 
मुनि हो, उनको बीतराग विज्ञानता की प्राप्ति तो दूर उस बीत्तराग 
_ विज्ञान ज्योति युक्त आत्मा का दर्शन भो शकक्‍्य नहीं है। यदि कोई 
विदेह जाने योग्य तपस्या द्वारा चारण ऋद्धि प्राप्त कर ले, तो अवश्य 
वीतराग विज्ञानता से समलंकृत साधुराज के दशन कर सकता है। 
कर युग में प्रव्धमान मोह का साम्राज्य देख उक्त कथन कल्पना 
मात्र है। 


आजकल वीतराग का दशन भी दुलभ है 


अतः कोई-कोई ग्रहस्थ ऐसी बातें करते हैं, मानों वे वीतराग 
बन गए हों, वह मिथ्या है। बीतरागावस्था बालविनोद की बात नहीं 
है। कुछ पुरुषार्थ करना, धर्म तथा सदाचरण से दूर भागना, सदा- 
चार वालों की निंदा करना ही अपना ध्येय बनाने वाले वीतराग 
विज्ञानी बनने का स्वप्न भो देखने में असमर्थ हैं। स्व० आचार्य 
बीरसागर महाराज ने कहा था 'मनो बसे, बस्‍्वप्नों दिसेः--जो बात 


मन में निवास करती है, वह स्वप्न में रृष्टिगोचर होती है। जिनके द क्‍ 
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नौकर 


हृदय से वीतरागता की भावना हो उनका चरित्र वकराज की भांति 
न होकर राजहंस सदश होता है। 


मार्मिक समीक्षा 


इस प्रसंग में आचाये समंतभद्र की एक सार्मिक चर्चा 
ध्यान देने योग्य हैं | सांख्य दृर्शन कहता है, “ज्ञानेन चापवर्गो 
विपयेयादिष्यते बंधः” ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, अज्ञान के द्वारा 
बंध होता है। इस सिद्धान्त का समर्थन अन्य भारतीय दशन भी 
करते हैं। इस विचार की समीक्षा करते हुए समंतमद्र स्वामी देवागम 
स्तोत्र में कद्द ते हैं 


आअज्ञानाह्व द्‌ प्र॒वें बंचो ज्ेयानंत्याज्न केवली । 
ज्ञनस्तोकादिमेक्तश्न दक्ञानाहहुतोउन्यथा 0 ६६ 0 
अज्ञान के द्वारा नियम से बंध होता है, तो कोई भी केवल 
ज्ञानी नहीं बनेगा, कारण ज्ञेय पदाथे अनंत हैं। इससे बहुमाग रूप 
ज्ञेय पदार्थों का अज्ञान रहने से बंध होगा । कदाचित्‌ यह कहा जाय 
कि अल्प भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो विद्यमान महान 


अज्ञान के कारण बंध भी होगा; अत्तप्व उक्त एक्रान्‍त सान्‍्यता 
स्पष्टतया सदोष है | 


जेन विचार 
आचाये जेन दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
अज्ञानन्मोहतो बन्चो नाज्ञानाद्वीतमोहतः । 
ज्ञानस्तोकाज्व मोचछः स्यादमोहामोहतोडन्यथा 0६८७ 
मोहयुक्त अज्ञान से बंध होता है, मोहरहित अज्ञान से बंध 
नहीं होता;।मोह रहित अल्पज्ञान के द्वारा-मोज्ष होता है। मोहयुक्त 
अल्पज्ञान केँद्वारा बंध होता है | क्‍ 
. इस कथन के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है, कि बन्ध का 
अ्रन्वय-व्यतिरिक मोह के सद्भाव-असझ्भाब के साथ है। अल्प ज्ञान की 
घिद्यमानता, अविद्यमानता पर वह अआश्रित नहीं दै। इससे मोदद 
आर्म प्रयलता ज्ञास होता हे। आत्मा में कर्म के बन्ध करने बाले 
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मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग हैं। इनमें योग को छोड़कर' 
शेष सभी कारण मोहनीय कर्म के रूप हैं । इसके -कारण स्थितिबन्ध 
तथा अनुभाग बन्च होता है | इसके अभाव में क्षीणमोह तथा -सयोगी 
जिन ग्ुणस्थानों में योग के कारण ईयापथ आखव होकर प्रकृति ओर 
प्रदेश बन्ध होते हैं | स्थिति तथा अनुभाग बन्च के अभाव मे वे दोनों 
बन्ध प्रायः अकायेकारी हैं। शून्य सदृश हैं | 


मोह विजय की मुख्यता 


जैन धर्म में मोह विजय को पृज्यता का कारण माना है। 
अल्पज्ञानी पुरुष भी मोह को जीतने के कारण पृज्यता को प्राप्त करतां 
है। शिवभूति मुनि अज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हुए भी मोह 
विज्ञय के कारण केवलो बन गए थे | जो शास्त्रज्ञान के अहंकार में लिप्त 
होने से यह सोचते हें कि अल्पज्ञानी तपसवी साधु हमारे सामने 
कुछ नहीं हैं, वे विकृृत परिणाम वाले हैं। मोह विजय का कार्य 
अत्यन्त कठिन है। उसे कोई ' भी बीर संपादित नहीं कर सकता | 
उसके जीतने सच्चा वाला महावीर होता है। 


केवलज्ञान का समय 
हरिवंश पुराण में लिखा है 
वृष्भस्य श्रेयसोमल्ले: पृवोन्दे नेमिपाश्वेयो: 
केबलोत्पत्तिस्न्येषामपराहे.. जिनेशिनां (६०--२५ ६0 


वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मब्लिनाथ, नेमिनाथ तथा पाश्व॑नाथ 
इन पांच तीथकरों ने पूर्वोन्‍्ह में केवलज्ञान प्राप्त किया था। शेष 
जिनेन्द्रों ने अपराहकाल मे केंवल्नज्ञान प्राप्त किया था | 
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फाल्गुनेमास तामिखप्क्ष॒स्येक्ादशी तिथो । 
उत्तराषादनक्षत्रे गवल्यमुदर्भदिभोः ॥२०-२६८७ 
फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उत्तराषाद़ नक्षत्रम मगवान 
ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। केबलज्ञान ज्योति के कारण 
अब भगवान यथार्थ में महानदेव, महादेव या देवाधिदेव बन गए । का 
... अकलंक स्वामी की यह वाणी अर्थपूर्ण है: ४ | 





१४४ 





तीथंकर 


ज्ेलोक्य सकते ज़िकालबिषय सालोकमत्लोकितम्‌ । 
साक््येन यथा स्वयं करतले रेखजये संंगुल ७ 
राग - हे ष्‌ - भयामयान्तक-जरा - लोलल - लोभादयो ु 
नाल यत्पदलंधनाय स महांदेवो भया वंबते ७ 


जिनने करतल की अंगुलियों सहित तीन रेखाओं के समान 
त्रिकालवर्ती लोक तथा अलोक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके 
पद्‌ का उल्लंघन करने में राग, द्ेष, भय, रोग, मृत्यु, बुढापा, चंचलता, 
लोभादिक समथ नहीं हैं, में उन महादेव को प्रमाण करता हूँ। 


क्‍ पहिले संयम ने केवलज्ञान की प्राप्ति का सच्चा वचन देकर 
भगवान को मनः पर्ययज्ञान रूप व्याना दिया था। अब केंवलज्ञान 
की उपलब्धि द्वारा वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई। 


अहन्त पद क्‍ 


भगवान धातिया चतुष्टय का क्षय करने से अरिहंत हो गए। 
उनमे “अरिहननादरिहन्ता” कर्मोरि के नाश करने से अरिहंत होते 
हैं यह लक्षण पाया जाता है । “ अतिशयपूजाह॑त्वाद्व हेन्‍्त+-- 
अतिशय पूर्ण पूंजा को प्राप्त होने से अहन्त हैं? । यह पद शम्ु 
मे चरिताथे होगा, जब समवशरण में वे शत इन्द्रों के द्वारा 
अलोकिक पूजा को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सूक्ष्म विचार करने पर 
यह कथन अनुचित नहीं है, कि भगवान पहले अरिहंत होते हें, पश्चात्‌ 
अरहंत यां अहन्त होते हैं । 

णुमी अरिहंताणं 








जान-कल्याणक 


समवशरण शोभमित जिनराजा । 
भवद्॒धि, तारन-तरन जिहाजा || 
समन्तभद्र स्वासी ने पाश्वप्रसु के स्तवन में लिखा है+--- 
स्वयोग-नि््रिशनिशातघारया | 
निशात्य यो दुजेय-भोह-विद्विषम | 
अवापदाहन्त्यमच्त्यमड्तम्‌ । 
जिलोक-पूर्जातिशयास्पदं पदम्‌ 0 १३३ 0 स्वयंभस्तोत्र 


अक्नध्यान रूपी तलवार की तीच्ण धारा के द्वारा जिनने 
बड़े कष्ट से जीतने योग्य मोह रूपी शत्रु को मारकर अचित्य अथोत्‌ 


जो चिंतन के परे हैं, जो अद्भुत है तथा जो त्रिलोक के जीवों द्वारा पूजा 
के अतिशय का स्थान है ऐसी अन्त पदवी प्राप्त की, ( मया सदा 


पाश्व जिनः प्रणम्यते ) उन पार्श्वनाथ भगवान को में सर्वदा प्रणाम 


करता हूँ । 
आदिनाथ भगवान की अभिवंदना करते हुए आचार्य 
समंतभद्र स्वयंभू स्तोत्र मे कहते हैं ;--. हे 
स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दय॑ भस्मसातक्रियाम 
जगाद तल जगते <थिनेज्ञसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः १४ ॥)| 
भगवान ने आत्म ध्यान के तेज द्वारा अपनी आत्मा के 
दोषों को जड़ भूल से नि्यता पूर्वक नष्ट कर दिया तथा उपदेशाम्रत 
के आकांक्षी जगत्‌ को वास्तविक तत्व का उपदेश दिया और ब्रह्मपद 
अथात्‌ शुद्धात्म रूप अमृत पदवी के स्वामी हुए | 


इन पद्मों में सर्वज्ञावस्था प्राप्त तीथंकर के जीवन की 
आप | । 
एक भत्क श्राप्त होती है। भगवान ने अहंन्त पदवी प्राप्त की । वह 
अचित्य है, अद्भुत है तथा विश्व की अभिवंदना का स्थल है । 


श्क्दः 








न न नम 








तीर्थंकर 





बिशेष बातें 
उस समय कौन सी अपूब बातें होती हैं, इसका उल्लेख 
करते हुए महापुराणुकार कहते हैं । 
ऋथ चांठिजये जिष्णोरनष्णीकृत विछपे । 
जिलोक्यामभवत्‌ क्ोमः व्वल्योर्पत्तिवात्यया ॥ २२-१५ 0 
जब जिनेन्द्र भगवान ने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की 


उस समय संसार भर का संताप दूर हो गया। केवलकज्ञान की उत्पत्ति 
रूपी महान वायु के द्वारा तीनों लोकों में हलचल सच गईं | 


उस समय कल्पवासी देवों के यहां घण्टानाद, ज्योतिषी 
देवों के यहां सिंहनादू, व्यंतरों के यहां मेघ गजना सदृश नगाड़ों की 
ध्वनि तथा भवनवासी देवों के यहां शंखध्वनि हो रही थी । 
“विष्टराण्यमरेशानां अशनेः प्रचकंपिरे? समस्त इंद्रों के आसन बड़े 
जोर से कंपित हुए । 


वातावरण 


पुष्पांजलि मिवातेनु: समन्तात्‌ सुरभूहह्या: । 
चलच्छाखाकरे-दीघ --विगललुसुमेत्करें: ५ २२-८ 0 द 
अपने दीघ शाखा रूपी हाथों से चारों ओर पृष्पवृष्टि करते 


हुए कल्पवृत्त ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानों भगवान को पुष्पांजलि 
ही अपण कर रहे हों | 


दिश: प्र्सात्ति मासेदु: बश्नाजे व्यअ्रमस्वर्म्‌ 
विसजीकृत भूलोकः शिशिरों मरुदावगे 0६ 0 


समस्त दिशाएँ निर्मल हो गई थीं, नभो मंडल मेघ रहित 
_शोभायमान होता था, प्रथ्वी मण्डल धूलिरहित हो गया था, तथा शीतल 
पबन बह रही थी । 


ईति प्रमोद मातन्वन अकतस्मात्‌ भुवनोदरे । 
ऋवगलज्वान पुरॉन्दु: जगदब्धिम्‌ अवीवुचत्‌ 0 ९० ऐ 
इस प्रकार समस्त संसार के भीतर अकस्मात्‌ आनब्द्‌ को 














: तीर्थंकर 


बढ़ाता हुआ केवल ज्ञान रूपी पूर्शचन्द्रमा संसार रूपी ससुंद्र को बढ़ा 
रहा था अथोत्‌ आनंद्ति कर रहा था | 


पूजार्थ प्रस्थान 

पूर्वोक्त चिन्हों से इंद्र ने भगवान के केवलज्ञानोत्पत्ति का वृत्तांत 
अवगत कर परम हुणपे को प्राप्त किया। इंद्र अनेक देवों के साथ 
भगवान के केवल्लज्ञान की पूजा के लिए निकला । सोधमन्द्र ने अपनी 
इन्द्राणी तथा ईशान इन्द्र के साथ-साथ, विक्रिया ऋद्धि के कारण 
नागदत्त अभियोग्य देव द्वारा निर्मित, ऐरावत हाथी पर आरुढ हो 
स्ाज्ञ ऋषभनाथ तीथकरके दरशेनाथे प्रस्थान किया। सबके आगे 
किल्विषिक देव जोर-जोर से नगाड़ों के शब्द करते जाते थे। उनके 
पीछे इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषदू, आत्मरक्ष, लोकपाल 
अनीक तथा प्रकीणंक जाति के देवगण अपने-अपने वाहनों पर आरुढ 

हो प्रभु के पास जा रहे थे। 


समत्रारण रचना 

कुबेर ने इन्द्र की श्राज्ञा से भगवान की धर्मसभां अर्थात्‌ 
समवशरण की अद्भुत रचना की थी । उस काये से देवताओं की अपुब 
कुशलता के साथ तीथकर प्रकृति का निमित्त कारण भी सहायक था। 
बह सोन्द््य, वेभव तथा श्रेष्ठकला का अद्भुत केन्द्र था। इन्द्र ने इन्द्र- 
नीलमशियों से निर्मित गोल आकार वाले मनोज्ञ समवशरण को देखा 


सगलभय दपसणु 
आचाये कहते हैं 
सुरेन्द्रनेलनिमीणं समव॒त्त तदा बने । 
: जिजगच्छ मुखालोक-मंगलादश विश्रमम्‌ 0 २२-७८ ७ 
इन्द्र-नीलमणि निर्मित तथा चारों ओर से गोलाकार वह 


समवशरण ऐसा लगता था मानो त्रिलोक की लक्ष्मी के मुख दर्शन 
का मंगलमय दपंण ही हो। 


आस्थान-मंडलस्यास्य विन्‍्यासं कोडनुवर्णयेत्‌।.. न 
सुत्रामा सु्धरो3भूज्िमोण यस्य कमेठ+ 0 ७६ 0 





न 











: तीर्थंकर 


द भला, उस समवशरणु की रचना का कोन वणन कर सकता 
है, जिसके निर्माण कार्य में कर्मशील इन्द्र महाराज स्वयं सूत्रधार थे ? 


 समवररणवणन् 


समवशरण के बाहर रत्नों की घूलि से निर्मित परकोटा था 
जिसे घूलीसाल कहते हैं । इस घूलीसाल के बाहर चारों दिशाओं में 
सुव्शमय खस्मों के अग्रभाग पर अवलन्बित चार द्वारा शोभायमान 
हो रहे थे। धून्नीसाल के भीतर जाने पर कुछ दरी पर चारों दिशाओं 
मे एक-एक मानस्तंभ था।. सानस्तंभ महा प्रमाण के घारक थे। 
घटाओं से घिरे हुए थे; चामर तथा ध्वजाओं से शोभायमान थे । 


भानस्तम्प 


उन स्वणेमय सानस्तमों के मूलभाग में जिनेन्द्र भगवान की 
सुवणम॒य प्रतिमाएँ विराजमान थीं, जिनकी इन्द्र आदि क्ञीर सागर के : 
जल से अभिषेक करते हुए पूजा करते थे। "उन मानस्तम्भों के मस्तक 
पर तीन छत्र फिर रहे थे। इन्द्र के द्वारा बनाए जाने के कारण उनका 
दूसरा नाम इन्द्रध्वज” भी रूढ़ हो गया था। 

मानस्तन्भान्‌ महामानयेगात्‌ जेलोक्यम्राननात्‌। 
अन्वथसंज्गा तज्जे मीनस्तस्माः प्रकीर्तिताः (२२-१५०२. 

द उनका प्रमाण बहुत ऊँचा था, त्रेलोक्य के जीवों द्वारा मान्य 
स विद्वान लोग उन मानस्तम्भों को साथेक रूप से मानस्तम्भ 
कहते थे । 


विजय स्तम्भ 5 
मुनिसुव्रतकाव्य में कहा है कि घातिया कर्मों का क्षयकरके 
जिनेन्द्र ने मानस्तम्भ के रूप मे प्रत्येक दिशा में विजयस्तम्भ स्थापित 
किए थे | कहा भी है :-- द 
दुःखोघ-सर्जनपर्ट स्लरिजगत्यजेयान्‌ । 
सात्ाब्हित्य चतुरोपि च घातिशत्रुन्‌ । 


५०७६: 


१ हिरण्मंयी जिनेन्द्रार्ब्या तेषां बुध-प्रतिष्ठिता:। 
.. देवेन्द्र: पूजयंतिस्म ज्लीरोदांभोमिषेचने: ॥११--६७॥ 


श््६ 











तीथ्थकर 





और यों. न ' दय इब प्रभुणा निखातः। 
हि || प्रतिदिश॑ किल मानपूवीः ॥९५०--११७ 


नरम दुःखों के निर्माण, करने में प्रवीण तथा अजेय 

रूप चार शत्रु हैं उन्हें साक्ञात्‌ नष्ट करके ही मानों 
आरोपित ,किए गए विजयस्तम्भ सहश मानस्तम्भ 
वभायमान होते थे। 









ऱरण की रचना का संक्षेप में परिचय इस प्रकार 
पीठ के ऊप 7979॥॥ 


शंसि प्रविमलजल-सत्खातिका-पुष्पवादी 
'शाला-द्वितममुपवनं वेंदिकान्तध्वेजाध्वा | 
( माणं परिवृतवनं स्तृप - हस्थोवली च। 
कोन्त-नु सुस्मुनिसभणा पीछिकाग्रे स्वयंभ! ॥२६--१५६२७ 





एतंभों के चारों ओर सरोवर हैं, फिर निर्मल जलसे 
» फिर पृष्पवाटिका है, उसके आगे पहला कोट है 
से मों ओर दो-दो नाव्यशालाएँ हें, उसके आगे 
चिन्हित्‌ पी: दि का वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर 
फह # सयाँ हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका 

का वन है, उसके बाद स्तूप ओर स्तूपों के बाद 
हर हैं, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके 
उपहार ही ' और मुनियों की बारह सभाएँ हैं | तद्नन्तर पीठिका 


लम्बी जार... ( स्वयंभू भगवान अरहंत देव विराजमान हैं । 
शोभायमाल + 


ऐसी मालूस _... क्री दिशा 





!॒ 





नललपकारकडुक्ष नी “तर 





अल कुछ 





न 





। 


तीथ्थकर 


द्वादश सभा 
क्‍ भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा रूप से द्ादशसभाओं 
इस क्रम से भव्यजीव बेठते हैं। प्रथम कोठे में गणघरदेवादि 
मुनीन्द्र विराजमान होते हें, दूसरे में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरे में 
आपरयिकाए तथा मनुष्यों की स्त्रियाँ, चोथे में ज्योतिषी देवियाँ, पाँचवे 
व्यंतरनी देवियाँ, छटवे में भवनवासिनी देवियाँ, सातवें मे भवन- 
वासी देव, आठवें से व्यन्तरदेव, नवमे में ज्योतिषी देव, दसवें में 


3 देव, ग्यारहवें में पुरुषवर्ग तथा बारहवें मे पशुगण 
बेठते 


श्रीमढप 
भगवान रत्नमय स्तम्भों पर अवस्थित श्री मंडप में विराज- 


मान रहते हैं। वह उज्ज्वल स्फटिकमणि का बना हुआ श्रीमंडप . 
अनुपम शोभायुक्त था। आचाये कहते हैं 


सत्य श्रीमंडपः सोडयं यत्रायों परमेश्वर: । 
नूसुरासुरसानिध्ये स्वीचक्रे जिजर्गच्छियम्‌ "७२२--२८१७ 
वह श्रीमंडप यथाथे में श्री अथोत्‌ लक्ष्मी का मंडप ही था, 
कारण वहाँ परमेश्वर ऋषभनाथ भगवान ने मनुष्य, देव तथा असुरों 
के समीप तीनों लोकों की श्री ( लक्ष्मी . को स्वीकार किया था। इस 


श्रीमंडप के ऊपर यक्षों द्वारा व्षीया गया सुमन समूह बड़ा सुन्दर 
लगता था । 


योजनप्रमिते यस्मिन्‌ सम्मम-नु सुरासुरा: । 
स्थित: सुखमसंबाघ॑ अहो महात्म्य मीशित: ७२२--२८०७ 
अहो | जिन-भगवान का यह कैसा माहात्म्य था कि केवल 


एक योजन लम्बे चोड़े श्रीमंडप में मनुष्य, देव ओर असुर एक दूसरे 
को बाधा न देते हुए सुख से बेठ सकते थे । 


पीठिका 


क्‍ उस श्रीमंडप की भूमि के मध्य में बेड्येमणि को प्रथम 
पीठिका थी। उस पीठिका पर स्थित अष्ट मंगल द्रव्य रूपी सम्पदाए्‌ 


१५१ 








तीथंकर 


ओर यक्षों के उन्नत सस्तकों पर स्थित धमं-चक्र ऐसे लगते थे, मानों 


पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूर्य बिंब हो हों। धम-चक्रों 


में हजार-हजार आराओं का समुदाय था। उस प्रथम पीठिका पर 
सुबण निर्मित प्रकाशमान दूसरा पीठ था 


उसके ऊपर चक्र, गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ 
ओर माला के चिन्ह युक्त निमल ध्वजाएँ शोभायमान होती थीं। 
दूसरे पीठ पर तीसरा पीठ विविध रत्नों से निर्मित था। वह तीन 
कटनियों से युक्त था ओर ऐसा सुन्दर दिखता था मानों पीठ का रूप 


' धारण कर सुमेर पवत ही प्रभु की उपासना के लिए आया हो। उस. 


पीठ के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। आचाये लिखते हैं 


इेद्व्त जिमेखल॑ पीठ अस्योपर जिनाणिप: | 
ज़िल्लोकशिखेर सिद्धपरमेष्ठीव निर्बंभो 0 २२-३०२ 


इस प्रकार तीन कटनीदार पीठ पर जिनेन्द्र भगवान इस. 


प्रकार शोभायमान होते थे, जिस प्रकार त्रिज्ञोक के शिखर पर सिद्ध 
परमेष्ठी सशोभित होते हें । 


गंध-कुटी 


तीसरे पीठ के अग्रभाग पर गंधकुटी थी। तीन कटनियों से 


चिन्हित्‌ पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित होती थी, मानो नन्‍्दन- 
. बन, सॉसनसबन ओर पांडकवन के ऊपर सुमेरु की चूलिका ही 
सुशोमभित हो रही हो। चारों ओर लटकते हुए स्थूल्न मोतियों की भालर 
से वह ऐसी सुशोमित हो रही थी मानों समुद्रों ने उसे मुक्ताओं का 
उपहार ही अप॑ण किया हो। वह गंधइटी सुबण निर्मित मोटी और 
लम्बी जाली से अलंकृत थी । रत्ममय मालाओं से बह गंधकुटी 


शोभायमान थी। सब दिशाओं में फेलती हुईं सुगंध से वह गंघकुटी 


ऐसी मालूम होती थी मानों सुगंध के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो । 


सब दिशाओं में फेलती हुई धूप से बह ऐसी प्रतिभासित होती थी 


मानों धूप से ही बनी हो । वह सब दिशाओं में फेले हुए फूलों से ऐसी 
मालूम होती थी मानों वह पृष्प निर्मित ही हो। यही बात महापुराण- 
कार ने इन शब्दों में प्रगट की है :-- 


पर. 


छ 
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तीर्थंकर 


शान्णेर्गन्विमयी वासीत स॒ष्ठि: पष्पप्थीव च। 
5 पुष्पे बपमयी वाभात्‌ चूपेयों दिग्विर्सधिनि: ॥२३-२० ७ 


सिहासन 
गन्धकुटी के सध्य से एक रत्नजटित सिंहासन सुबंशभय 
था। उस सिहासन पर प्रभु विराजसान थे 
विष्टरं तदलं-चक्रे भगवानादितीथक्रत 


्तुभिरंगुलेः स्वेन महिस्ना 5 स्पुषंतत्तल: 0२ ३-२६ 0 
भगवान वृषभदेव उस सिंहासन को अलंकृत कर रहे थे । 
उनने अपनी महिमा से उस सिंहासन के तल्न को स्पर्श नहीं किया था 
ओर वे उससे चार अंगुल ऊँचे विराजमान थे । 


सौधर्मेन्द्र का आनन्द क्‍ 

सॉधमन्द्र आदि ने समवशरण में प्रवेश किया । उनके 
आनन्द का पारावार नहीं था। सोधर्मेन्द्र के अपूब आनन्द का एक 
रहस्य था । वह स्वयं को कृताथे समकता था। जब भगवान ग्रहस्था- 
बस्था.में थे ओर जगत्‌ का मोह उन्हें घेरा हुआ था, उस समय चतुर 
इन्द्र ने अल्पायवाली नीलांजना अप्सरा के नृत्य द्वारा भगवान के 
मस को भोगों से विरक्त करने का उद्योग रचा था, ताकि भगवान दीक्षा 
लें ओर शीघ्र ही मोहारि-विजेता बन कर समस्त संसार-सिंधु में 
डूबते हुए जीवों को निकालकर कल्याणपथ से लगावें। आज समव- 
शरण में विराजसान भगवान का दर्शन कर उस सुरराज को बड़ा 
हष हुआ । हृदय में भक्ति प्रवाहित हो रही थी । 


मंडल रचना कह 
उस समय इन्द्राणी ने रत्नों के चूण से प्रभु के समक्ष मनोहर 
मण्डल बनाया । 
ततो. नीरचारां शुच्ि स्वानुकारां । 
लसद्रर्न-मु गरनाल-स््‌ ताम्‌ ताम 
' नि स्वान्तर्वुत्ति-प्रसन्नाभिवाच्छां । 
जिनोपांधि संपातयामास भब्त्या ॥२३६-१०६ 0 


पर 





तीथकर 


क्‍ तदनन्तर इन्द्राणी ने भक्तिपृषक भगवान के चरणों के 
का समीप देद्रीप्यमान रत्नों के भ्रृज्ञार की नाल से निकल्लती हुईं पवित्र 


कर] 


 जलधारा छोड़ी, जो शची के समान ही पवित्र थी ओर उसकी 
अंतःकरणवृत्ति के समान स्वच्छ तथा निर्मल थी । 
इंद्रों दारा पूजा 
ऋशेत्थाय तुष्टया सुरन्‍्द्रा: स्वहस्तेः 
जिनस्म॑च्रिपूजां प्रचक्र : प्रतीतः 0 
सगंधे: समाल्‍येः सुधपेः सदीपेः 
संब्ब्याक्ुतेः प्राज्यपीय्पिण्डे: ४0२३-१०६ 0 द 
इन्द्रों ने खड़े होकर बड़े सन्‍्तोष के साथ अपने हाथों से 
गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप, दिव्य अक्ञत तथा उत्कृष्ट अमृत पिंडों से 
जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा की | के कुओल पु 


सामग्री 


क्र 


पूजा की उज्ज्वल तथा अपूब सामग्री ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों संसार की द्रव्यरूपी सम्पत्ति भगवान के चरणों की पूजा के 
हेतु वहाँ आई हो । महापुराणकार कहते हैं कि इन्द्राणी ने विविध 
सामग्री से पूजा करते हुए द्ीपकों द्वारा पूजा की। इस विषय से 
आचाये का कथन बड़ा सुन्दर है--- द | 





किक ५ (४८ ५ 
ततो रत्नदोष जनांगद्य ठीनां ॥ 
प्रसर्पेणु मन्दीकृतात्मप्रकाशे: 0 
जिनाक.शची प्राच्चिचद्‌ मरक्तिनिन्ञा । 
न भक्ता हि युक्त विदंत्यप्ययुक्तम ह0१९५२ 0 क्‍ 
. भक्ति के बशीभूत शची ने जिनेन्द्रदेव के शरीर की कांति 
द्वारा जिनका प्रकाश सनन्‍्द पड़ गया है, ऐसे रज्नदीपकों के द्वारा 


जिनसूये की पूजा की । भक्तग्राणि युक्त तथा अयुक्तपने का विचार 
नहीं रखते | क्‍ के" 


+ है देव-देवेन्द्रों ने सबज्ञ भगवान की पूजा की | महापुराणुकार 
कहते है ३--- द की 


>> दे कल ब्व्की - अ डिनर 


हि 


अननफालनएकर>पकनतललत८ 


श्प्छ 





तीरथंकर 


इतीत्थ॑ स्वभव्त्या सु रेर्ितेड्हैन । 
क्मिभिस्तु कृत्य क्ृता्थस्य भतः ऐ 
विरागे न तृष्यत्यपि दे ष्टि वाले । 
फलेश्र स्वभक्तानहों योयुजीति ॥ २६--१५१५. 0 
इस प्रकार भक्तिपूवक देवों ने अहन्‍त भगवान की पूजा की | 
भगवान तो कृतकृत्य थे, इस पूजाभक्ति से उनका क्‍या प्रयोजन 
है! मोह का क्षय करने से वे बीतराग हो चुके थे, अतः किसी से न 
संतुष्ट होते थे, ओर न अग्रसन्न होते थे, तथापि अपने भक्तों को इष्ट 
फलों से युक्त कर देते थे, यह आश्चये की बात है । 
स्तवन क्‍ 
इन्द्रों ने बड़ी भावपूर्ण पदावली द्वारा साज्षात्‌ तीथंकर केवली 
को स्तुति की । इन्द्र कहते हैं :-- व 
त्वमसि विश्वद्दण बैश्वर विश्वसूट्‌ त्वर्मस विश्वगुणांबुचिस्क्ृयः । 
 ल्म॑सि देव जर्गद्धितशासनः स्तुतिमतोडनुगृहाणु जिनेश नः 0२३-१५२२ 
हे ईश्वर |! आप केवलज्ञान नेत्र द्वारा समस्त विश्व को जानते 
हैं, कर्म भूमि रूप जगत के निर्माता होने से विश्वस्तट हैं | विश्व अर्थात्‌: 
समस्त गुशों के समुद्र हैं, क्षय रहित हैं, आपका शासन जगत का 
कल्याण करनेवाला है, इसलिए हे जिनेश ! हमारी स्तुति को स्वीकार 
कीजिए +-- क्‍ | द 
मर्नसजशजुमजध्यमलक्ष्यम्‌ विररतिमयी शितहेति-ततिस्ते । 
समसभेर विनिणातर्यतिस्म त्वर्मस ठतो भुवनेक गरिष्ठः 0२३--१५२७॥ 
हे भगवान ! आपने दूसरों के हारा अजेय तथा अदृश्यरूप 
युक्त कामशत्रु को चरित्ररूपी तीचुंण शस्त्रों द्वारा युद्ध में न्ट कर दिया 
है, अतएव आप त्रिभुवन में अद्वितीय तथा श्रेष्ठ गुरु हैं । 
जितमदनस्य तंबेष महत्वं वर्पुरिदमेव हि शास्ति मनोज्ञ । 
न बविकृतिभाज्न कठाचनिरीक्षापरम-विकारमनामरणोद्वम्‌ 0२६--शर८ 
हे ईश ! जो कभी भी विकार को नहीं प्राप्त होता है, न 
कटाक्ष से देखता है, जो विकार रहित है ओर आमभूषणों के बिना 


. शपृप 








त्तीथकर 


सुशोभित होता है ऐसा यह आपका प्रत्यक्ष नयनगोचर सुन्दंर शरीर 
ही कामदेव को जीतने वाले आपके महत्व को प्रगट करता है । 


त्व॑ मित्र लर्मास गुरुस्लमेव भतों 

त्व॑ सट्टा भुवर्नपिता-महस्लमेव । 

त्वां ध्यायन्‌ अरमुतिसुखं प्रयाति- जन्तुः | 

तयस्व जिजर्गदिदं त्वमद्य पाठात्‌ १९३--१४३१४॥.._. £ 


प्रभो | इस जगत्‌ में आपही ग्राणीसाज्र के मित्र हैं | आप 
ही गुरु हैं | आप ही स्वासी हैं। आपही विधाता हैं ।'आप जगंत्‌ के 
पितामह हैं| आपका ध्यान करनेवाला जीव अम्ृत्यु के आनन्द को 
प्राप्त करता है। इसलिए हे देवाधिदेव भगवन्‌ ! आज आप तीन लोकों 
के जीवों की संसार-सिंधु में पतन से रक्षा कीजिए 


यह स्तुति मुख्य मुख्य इन्द्रों ने ( भवनवासी १०, व्यंतरः 
ज्योतिषी २ ओर कल्पदासी १२ ) सुर, असुर, मनुष्य, नागेन्द्र, यक्ष, 
सिद्ध, गन्धव तथा चारणों के समूह के .साथ की थी । इसके अनन्तर 
सब यथायोग्य स्थानों मे बेठ गए। 





अद्चुत अभाव 
भगवान की धर्मसभा में उनके अद्भुत प्रभाव के कारण: 
सभी जीवों को अवकाश मिलता था | तिलोयपंण्णतत्ति में लिखा है :--४ 
कोट्रारां खेत्तादो जीवव्खेत्त' फल असंखगरा । 
होदूण अपुरत्ति हु जिएमहप्पेणु ते सब्बे ॥३--६३० 
समवशरण मे स्थित जीवों का ज्षेत्रफलत कोठों ( सभाओं ) 
के ज्षेत्रफु्त से यद्यपि असंख्यात गुणा है, तो भी संब जीव जिन 
भगवान के माहात्म्यवश परस्पर में अस्पृष्ट अर्थात्‌ प्रथकू-पृथक्‌ रूप से. 
ठे हुए रहते हैं । 
संखेज्जजोयरणणणु बालप्पहुदी पंवेस-णिएगम्मणे । ..) 
अंतोधहत्तकाले जिणमहप्पेणु गच्छति 0४--६३२९७ 
जिनेन्द्र भगवान के प्रभाववश बालक आदि जीव. प्रबेश.. 
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त्तीथकर 


करने हे निकलने से अंतमहूतंकाल के. भीतर संख्यात योजन चले 
जाते हैं| 


मिच्छाईटि-अभव्वा तेसुमसणणी न होंति कइआई । 
..; तेहय अणज्कूव॒साया संदिद्धा विविह-विवरीदा 0६३२७ 

:. . इन कोठों में सिथ्यादृष्टि, अभव्य, असंज्ञी जीव॑ कदपि 
नहीं होते। अनध्यवसाय युक्त, संदेह युक्त तथा विविध विपरीतताओं 
सहित जीव नहीं रहते हैं । सु हल 
/ आतंक रोगमरणुष्प्तीओ वेरकामबाघाओं।.... | -« 

तणहा-छुद-पीडओ' (जिशुमहप्पेणु णु हृव॑ति (६२४७ क्‍ 

.. जिन भगवान की महिमा के कारण वहाँ जीवों को आतंक; 


रोग, मरण, उत्पत्ति, बेर, कामबाघा, पिपासा तथा छुधा की पीड़ा 
नहीं होती है । मुनिसुत्रतकाव्य में लिखा है हक कक 


मिथ्यादश: सर्दासि ठत्न न संति मिश्रा: । 
 'सासादनाः पुनरसंबक्चिवद्प्यमव्याः 0 

_भव्यां: पर विर्श्चितांजलयः सुत्चत्ति: । क्‍ 

तिछ्ठति देवगदनाभिमखं गणोव्योम )१५०--४६७ 


. जिन भगवान के उस समवशरण मे अभव्य जीव, सिथ्या- 
दृष्टि, सासादन गुणस्थानवाले तथा मिश्न गुणस्थानवाले जीव नहीं 
रहते हैं | द्वादश सभा में निर्मल चित्तवाले भव्य जीव ही बढद़ांजलि, 
होकर जिनेन्द्र के समक्ष रहते हैं । | 


वापिकाओं का चमत्कार 
. “ समवशरण मे नंदा, . भद्रा, जया. तथा पूर्णां ये चार बापि-: 
काए होती हैं। जिनेन्द्र भगवान का अद्भुत प्रभाव डन वापिकाओं 
में दिखता है। हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
ता: पवित्रजलापरं-सबेणाप-रुजाहरा: । 
परापरणवा: स॒प्त रृश्यंत यासु पश्यताम 0५.७--७२0 
वे बापिकाएं पविन्न जल से परिपूण हैं तथा समस्त पाप 








तीथंकर 


और रोग को हरण करती हैं। उनमे देखनेवालों को ऋपरे भूत्त तथा 
आगामी सप्तमव दिखाई पड़ते हैं । का 


सूप समूह ्ि है | | 

क्‍ भगवान के समवशरण मे स्तूपों का समुदाय बड़ा मनोरम 
होता है। तिलोयपण्णत्ति में लिखा हे “भवनभूमि के पाश्वभागों में 
प्रत्येक वीथी के मध्य में जिन तथा सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त नो- 
नो स्तूप होते हैं ।? (४--८०४ ). ये स्तूप छत्र के ऊपर छत्र से 
संयुक्त, फहराती हुई ध्वजाओं के समूह से चंचल अष्ट मद्जल द्रव्यों 
से सहित ओर दिव्य रत्नों से निर्मित होते हैं। एक-एक स्तूप के बीच 


में सकर के आकार के सो तोरण होते हैं। भव्य जीव इन स्तूपों का 


अभिषेक, पूजन तथा प्रदक्षिणा करते हैं ( ५४७४५--८४७ )। 
भंव्य-कूट का चमत्कार 


हरिवंशपुराण से ज्ञात होता है कि सव्यकूट नाम के स्तृपों द 


का दर्शन भव्यजीव ही कर सकते हैं । उस भव्यकूट के द्वारा भब्य, 


अभव्य का भेद स्पष्ट हो जाता है। यह तीथकरं भगवान का दिव्य 


प्रभाव है, जो ऐसी कल्पनातीत बातें वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोंचर होती हैं । 
भव्यकृगाख्यया स्त॒पा भारवत्कूडास्ततोडपरे रा 
 आनभव्या न पश्यंति प्रभावांचीकृतेद्षणा: 0५७ -२१०४७७ 


भव्यकूट तथा भास्वत्कूट नाम के स्तूप होते हैं । भ्रव्यंकूट 


के तेज के कारंण अभव्यों की दृष्टिबन्द हो जाती है, इससे वे उनका 
दशन नहीं कर पाते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि स्तृप- 
पर्यन्‍त अभव्य जीव भी समवशरण में पहुँच सकते हैं । वे भगवान के 
समीप पहुंचकर कोठों में नहीं बैठते हैं| जीव के भावों की विचित्रता 
के कारण इस प्रकार का आश्चयप्रद परिणमन होता है। वस्तु का 


स्वभाव अपूब होता है | वह तक के अगोचर कहा गया है। 
अरन 


समवशरण के महान प्रभाव॑ को ध्यान में रखकर कभी-कभी 
यह शंका उत्पन्न होती है कि महावीर भगवान के समकालीन गौतम 


श्पूछ . 
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तीर्थंकर 


बुद्ध पर भगवान के समवशरण का दिव्य प्रभाव क्‍यों नहीं पड़ा ? 
दोनों राजगिरि में रहे हैं । 


प्माधान 


इस प्रश्न का उत्तर सरल है। भगवान का समवशरण 
- प्रथ्वीतल पर स्थित सभा-भवन के समान होता, तो बुद्ध का वहाँ पहुँचना. 
संभव था, किन्तु आगम से ज्ञात होता है कि समवशरण भूतल से 
पांच हजार धनुष अर्थात्‌ बीस हजा 7 हाथ प्रमाण ऊँचाई पर रहता है 
यह पांच मील, पांच फर्लाग, सी गज प्रमाण है । तिलोयपरण्णत्ति में 
कह भी है 


जोंदे केगलणाणे परमोरालं॑ जिशएण सव्वाणं। 
गच्छदि उर्वारें चावा पंचछहस्साणि वसुहाओ 0 ४-७०५. ७ 


केवलज्ञान उत्पन्न होने पर संपुण' जिनेन्द्रों का परमोदारिक 
शरीर पृथ्वी से पांच हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है। दिव्य 
प्रभाववश अत्यंत शीघ्र भव्य जीव बीस हजार प्रमाण सीढ़ियों पर 
चढ़कर समवशरण मे सवज्ञ देव के दर्शनाथे जाते हैं, किन्तु जिनका - 
संसार परिभ्रमण शेष है तथा मिथ्यात्व का जिनके तीत्र उदय है ऐसे 
जीव समवशरण की ओर जाने की कामना ही नहीं करते हैं। अनेक 
जीव तो समवशरण को इन्द्रजाल कहते हुए सरल जीवों को बहकाते 
फिरते हैं| इस प्रकार विचार करने पर बुद्धांदि का समवशरण में . 
न ज़ाना पूर्ण स्वाभाविक दिखता है। यही कारण है कि बुद्ध की दृड्ठि 
एकान्त पक्त से बच न सकी | । 


सीढ़ियां 
सुर -णए-तिरियारोहए सोवाणु चर्ठाद्सासु फ्क्तेक्क | 
बीस-सहस्सा गयरे कणयमण उड़उड़स्मि ॥ २-७२० ऐ 


... सुण, नर तथा तियचों के चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में - 
से प्रत्येक दिशा में ऊपर-ऊपर सुवर्शमय बीस हजार सीढ़ियां होती हैं। 
वे स्रीढ़ियां एक हाथ ऊँची ओर एक हाथ विस्तार वाली थीं । या 
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तीर्थंकर 


आगम का आधार 


शंकाशील व्यक्ति सोचता है, समवशरणं मे जहाँ 
देखो वहाँ रत्नों, मणियों, सुवर्णांदि बहुमूल्य वस्तुओं का डफ्योग-हुआ 
. है, यह केसे संभव हो सकता हैं! जिस समय तीथंकर भगंवान 
साक्षात्‌ विराजमान रहते हैं, उस समय तो हाथ कंकण को आरसी 


क्या? के नियमानुसार प्रत्यक्ष दशन द्वारा शंका का निवारण हो जाता. . 
) जे बिक तों 
है। आज जब यहाँ तीथंकर का अभाव है; तब उन लोकोत्तर बातों. 


की प्रामाशिकता का मुख्य आधार है आगम की घाणी। 


आगम बताता है कि तेरहवें गुणस्थान में तीथकर प्रकृति 
का उदय होता है। समस्त पुण्य प्रकृतियों में तीथंकर प्रकृति का 
सर्वोपरि स्थान है। वह प्रकृति बड़ी विल्लेक्ष॑ण होती है। उसके प्रभाव 
से सभी बांतें तीथंकर में चमत्कार पूर्ण प्रतीत होती हैं । वास्तव में 
यह दयामयी जीवन वृत्ति का चमत्कार है। अहिसा की सामथ्ये 
तथा. महिसा का यह ज्ञापक है । 


जिन सिद्धान्तों में शुकबत्‌ दया का पाठ किया जाता है 
किन्तु जीव वध का त्याग नहीं किया जाता, वे दया कल्पतरु के 
अलोकिक फलों की क्या कल्पना कर सकते हें ? युक्ति ओर सह्दिचार 
द्वारा भी तीथेकरत्व का परिपाक उसकी बीज रूप भावनाओं को ध्यांन 
में रखने पर स्वाभाविक लगता है। योग तथा तपस्या का अवलंबन 
लेकर आत्मा तीन. लोक में अपूर्व काये करने में समर्थ होती है। रागी 
द्रंघी, मोही तथा पाप पंक मे निम्न प्राणी के द्वारा पुद्लल का कुत्सित 
खेल देखने में आता है, वही पुद्ल बीतराग का निमित्त पाकर अत्यन्त 
मधुर, प्रिय तथा अभिवंद्नीय वेभव और विभूति का दृश्य 
दिखाता है 


पवित्रता का प्रभांव 


अतःकरण म॑ पविन्नता की प्रतिष्ठा होने पर बाह्य प्रकृति 
दासी के समान पुण्यवान की सेवा करती है । भगवान के गर्भ में आने 
के छह माह पूब से इन्द्र सदृश प्रतापी, समर्थ, बेभब के अधीश्वर 
भी प्रभु की सेवार्थ आते हैं। असंख्य देवी देवता सेवा करते हैं 
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तीरथंकर 
भक्ति करते हैं; इसका कारण तीत्रतम पुण्योदय है। जेसे चुंबक के 


द्वारा लोह आकर्षित होता है, इसी प्रकार इस तीथकर प्रकृति के उदय 
युक्त आत्मा की आकषेण शक्ति के कारण श्रेष्ठ निधियां तथा विभूतियां 
स्वयं समीप आती हैं ओर अपना मधुरतस मोहन प्रदर्शन करती हैं । 
अतः तत्वज्ञ तीथंकर प्रभु की लोकोत्तरता के विषय में प्रयाद श्रद्धा 


द्वारा अपने सम्यक्त्व को उज्ज्वल रखता है । 


. अतिशय ः 
तीथंकर भक्ति में भगवान के चोततीस अतिशय कहे गए हैं । 
उनके लिए चडउतीस-अतिसय-विसेस-संजुत्ताणंं! पद का प्रयोग आया 
है। अतएव उनके विषय मे विचार करना उचित है । चोतीस 
आतिशयों में जन्म संबंधी दश अतिशयों का वशुन किया जा चुका 
है | फिर भी उनका नामोल्लेख उचित है । 


जन्म के अतिशय' 
अतिशुय रूप, सुगंधतन, नांहि फ्सेव, निहए 
प्रिय हित वचन अतुल्यबल रुघिर स्वेत आकर 0 
लक्षुणु सहसरु आठ तन, समचतुष्क संगान । 
वज़्वुषभनारात्व जुत ये जन्मत दशुजान 0 
तीथकरों के केबलज्ञान होने पर घातिया कर्मक्षय करने से 
ये दश अतिशय उत्पन्न होते हैं :-- ही 
ग्व्य्‌तिशुत्चतुष्य-सुभिक्षुता-गगनगमन-मप्राणिबग: 
भुक्त्युपसगीभाव श्रतुरास्यत्वं च सर्वेक्धि श्वस्ता 0३५७ 








(१) भगवान के दस जन्मातिशयों का पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर 
भक्ति में इस प्रकार वर्णन किया है :--- 

नित्यं निः स्वेदत्वं निमलता क्षीरगोररुधिरत्वं च ] 

स्वाद्याकृतिसंहनने सोरुप्यं सोरभं च सोलक्ष्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अप्रमिंतवोयता च॒ प्रिय-हित-वादित्व मन्यद्मितगुणस्य | 

प्रथिता दश ख्याता स्वत्तिशयधर्मा स्वयंभ्रुवों देहस्य | २ || 
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तीथंकर 


अच्छायतल-मप्द्मस्पंदश्ष समप्रसिद्ध-न्खेकेशत्व । 
स्वतिशयगुणा भग्बतो चातिच्षयजा भवंति तेंपि दशेव 0 ४ 0. 


ननन्‍्दीश्वर भक्ति 


(१) चार सी कोश भूमि में सुभिक्षता। श्लोक से आगत 
गव्यूति का अथे आचारये प्रमाचन्द्र ने एक कोस गव्यूतिः क्रोशमेक॑ं? 
अर्थ किया है। तीथंकर देव के दयामय प्रभाव से सभी संतुष्ट, सुखी 
तथा स्वस्थता संपन्न होते हैं। इस जिनेन्द्र देव के आत्म-प्रभाव से 
वनस्पति आदि को स्वयमे वपरिपूणता प्राप्त होने से एथ्वी धन धान्य 
से परिपूण हो जाती है । श्रेष्ठ अहिंसामयी एक आत्मा का यह अभाव 
है। इससे यह अनुमान स्वयं निकाला जा सकता है कि पापी तथा 


जीव वध में तत्पर रहने वालों के चारों ओर दुर्भिक्षता आदि का. 


प्रदर्शन रोती हुई दुःखी प्रथ्वी के प्रतीक रूप प्रतीत होता है । 


(२) आकाश में गमन होना। योग के कारण भगवान के 
शरीर मे विशेष लघुता ( हल्कापन ) आ जाता है, इससे उनको शरीर 
की गुरुता के कारण भूतल पर अवस्थित नहीं होना पड़ता है। पत्तियों 
में भी गगन गसनता पाई जाती है, किन्तु इसके लिए पत्तियों को अपने 
: पक्षों का ( पंखों का ) संचालन करना पड़ता है। 


केबली भगवान का शरीर स्वयमेव प्रथ्वी का स्पश नहीं 


करके आकाश में रहता है। उनका गगन-गमन देखकर यह स्पष्ट हो _ 


जाता है, कि इतर संसारी जीवों के समान अब ये योगीन्द्र-चूड़ामणि 
भूतल के भार स्वरूप नहीं हैं । क्‍ 


दया का अभाव 


ह (३ ) अप्राशिवध अर्थात्‌ अहन्त के प्रभाव से उनके चरणों 

के समीप आने वाले जीवों को अभयत्व अर्थात्‌ जीवन प्राप्त होता है । 
तीथंकर भगवान अहिंसा के देवता हैं । उनके समीप में हिंसा के 
परिणाम भाग जाते हैं ओर क्रर प्राणी भी करुणामूर्ति बनता है | करता 
का उदाहरण रोद्रमूर्ति सिंह सिंहासन के बहाने से इन दया के देवता 
को अपने ऊपर धारण करता हुआ प्रतीत होता है| 
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तीर्थंकर 


भव्य कृूलपनोी 
. .इस सम्बन्ध में उत्तर पुराण की यह उसल्मेनज्षा बड़ी भव्य 
तथा मार्मिक प्रतीत होती है। चंद्रप्रभ भगवान के सिंहासन को दृष्टि मे 
रख आचाये कहते हैं:--- 
क्रोैतुयंण शोर्येण्‌ यदंहः सौच्त परम । 
सिहि हत्‌ स्वजाते वो व्यूढं ठस्यासनं व्यधात्‌ ॥ ५.७४--५४.७. 
उन चंद्रप्रभ जिनेन्द्र का सिंहासन ऐसा शोभायमान होता 
था, मानो क्ररताग्रधान पराक्रम के द्वारा संचित पापों के क्षय के हेतु 
वे सिंह उनके आसन में लग गए हों | 
इसलिए श्रेष्ठ अहिंसा के शिखर पर स्थित इन तीथकर प्रभु 
के प्रसाद से प्राणियों को परित्राण प्राप्त होता है । क्‍ 


(४ ) केवली भगवान के कवलाहार का अभाव पाया जाता 
है। उनकी आत्मा का इतना विकास हो चुका है, कि स्थूल भोजन 
द्वारा उनके दृश्यमान देह का संरक्षण अनावश्यक हो गया है । अब 
शरीर रक्षण के निरमिच बलप्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओं 
का आगमन बिना प्रयत्न के हुआ करता है । 

. (५ ) भगवान के घातिया कर्म का क्षय होने से उपसग 
का बीज बनने वाला असाता वेद्नीयकर्म शक्ति शून्य बन जाता है, 
इसलिए केवल ज्ञान की अवंस्था में भगवान पर किसी प्रकार क। 
उपसगग नहीं होता । 


महत्व की बात 


द यह ध्यान देने योग्य बात है, कि जब प्रभु के शरण मे आने 
' बाला जीव यम के प्रचंड प्रहार से बच जाता है। तब उन जिनेन्द्र पर 
दुष्ट व्यंत्तर, क्र मनुष्य अथवा हिंसक पशुओं द्वारा संकट का पहाड़ 
पटका जाना नितांत असंभाव्य है। जो लोग भगवान पर उपसर्ग होना 
मानते हैं, वे बस्तुतः उनके केवलज्ञानी होने की अलोकिकता को बिलकुल 


भुला देते हें 
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तीथकर 


चतुराननपने का रहस्य 


( ६) समवशब्ण मे सगवान का मुख पृवर या« उत्तर दिशा 

को ओर रहता है, किन्तु उनझे चारों ओर बेठने वाले बारह सभा के 
गवों को ऐसा दिखता है क्लि भगवान के मुख चारों दिशा मे ही हैं। 
अन्य संप्रदाय में जो ऋछादेव को चतुरानन कहने की पोराशिक 
मान्यता है, उसका वास्तव मे मूल बीज परमस-बह्य रूप सवज्ञ जिनेन्द्र के 
आत्म तेज द्वारा समवशरण से चारों दिशाओं में प्रथक प्रथक रूप से 


- (ः 


प्रभु के सुख का दर्शन होना 

* (७) भगवान सब विद्या के ईश्वर कहे जाते हें क्‍योंकि वे 
सब पदाथों को ग्रहण करने वाली कैवल्य ज्योति से समलंकृत हैं। 
आचाय प्रमाचंद्र ने दवादशांग रूप विद्या को सवविद्याः शब्द के द्वारा 
प्रहए किया है। उस विद्या के मूलननक ये जिनराज प्रसिद्ध हे 
टीकाझार के शब्द ध्यान देने योग्य हैं :--- 

“सब-विद्ये श्वतता--सर्वविद्या दरादशांग-च्तुर्दशुप्तीरण तासा स्वामित्व 
यद्वा सर्वेव्द्या केवलज्ञानं ठस्या इंश्वरता स्वामिता” ( क्रियाकलापपु० २४०" 
(८) श्रेष्ठ तपश्चरयों रूप अग्नि मे भगवान का शरीर तप्त 


८) श्रेष्ठ 

हो चुका है। केवली बनने पर उन हा शरीर निगोदिया जीवों से रहित 
है। गयी 
की निर्मलता का अनुकरण कर रहा है। इससे भगवान के शरीर की 
छाया नहीं पड़ती है। राजबारतिक में प्रकाश को आवरण करने वाली 
छाया है “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता? ( पु० २३३ ) यह लिखा है । 
भगवान का शरीर प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश प्रदान 
करता हैं । उनका शरीर सामान्य मानव का शरीर नहीं है | 


नि | 


जिस शरीर के भीतर सर्वज्ञ सूर्य विद्यमान है, वह तो 


प्राची दिशा के समान प्रभात में स्वयं प्रकाश परिपूर्ण दिखेगा। इस 
कारण भगवान के शरीर की छाया न पड़ना कर्मों की छाया से विमुक्त 
तथा निर्मल आत्मा के पूछातया अनुकूल प्रतीत होती है । 






२-उद्वश्याद चडर॒ह कवालअश्राह्मरदवांणरयगा । 


अपदड्रदा-खिर्ग दिदंगा हवे सेसा ॥ *: 
. “गेम्मटसारजीवकाण्ड' २०० 
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| ' बह सफ हश बन गया है, मानों शरीर भी आत्मा 





रह ापरपधापयससपाउताललाउमेपकता- 









तीथकर 


(६ ) अपल्मस्पंदता अर्थात्‌ नेत्रों के पल्रकों का बंद न 
होना । शरीर से शक्तिहीनता के कारण नेत्र पदार्थों को देखते , हुए ऋ्षणु 
भर विश्रामार्थ पलक बन्द्‌ कर लिया करते हैं। अब वीरयनन्‍्तराय कर्म 
का पूण क्षय हो जाने से ये जिनेन्द्र अनंत वीये के स्वामी बन गए हें । 
इस कारण इनके पलकों में निबंलता के कारण होने वाला बन्द होना, 
खोलना रूप कार्य नहीं पाया जाता है। दर्शनावरण कर्म का क्ष्य हो 
जाने से निद्रादि विकारों का अभाव हो गया है, अतः सरागी देवों के 
समान इन जिनदेव को निद्रा लेने के लिए भी नेत्रों के पत्रकों को बन्द 
करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है। 


द स्वासी समन्‍्तभद्र ने कहा है! कि जगत्‌ के जीव अपनी 
जीविका, काम सुख तथा दृष्णा के बशीभूत हो दिन भर परिश्रम से थक 
कर रात्रि को नींद लेते हैं, किन्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा प्रमाद रहित 
होकर विशुद्ध आत्मा के क्षेत्र में जागृत रहते हैं। इस कथन के प्रकाश 
मे ५ के नेत्रों के पलकों न लगना उनकी श्रेष्ठ स्थिति के प्रतिकूल 
नहीं है । 


(१०) समपअसिद्ध-नखकेशस्ब--भगवायव्‌ के नख और केश 
वृद्धि तथा हास शून्य होकर समान रूप में ही रहते हैं। प्रभाचन्द्र 
आचाय ने टीका में लिखा हैं--“सम्रस्वेन वृद्धि-हासहीनतया प्रसिद्धा 
नखाश्व केशाश्व यस्य देहर्य तस्य भावस्तत्त्यं”? (प्‌, २७७) भगवान का 
शरीर जन्म से ही असाधारणता का पुंज रहा है। आहार करते हुए 
भी उनके नीहार का अभाव था। केवली होने पर कवलाहार रूप 
स्थूल भोजन ग्रहण करना बन्द हो गया। अब उनके परम पुण्यसय 
देह में ऐसे परमाणु नहीं पाए जाते जो नख और केश रूप अवस्था 
को प्राप्त करें । शरीर में मल रूपता धारण करने वाले परमाणुओं का 
अब आगमन ही नहीं होता । इस कारण नख ओर केश न बढ़ते हैं 
ओर न घटते ही हैं । क्‍ द 


(१) स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमातां निशि शेरते प्रजा; | 
। क्‍ द “-ध्वयंभूस्तोत्र 


१३५...» 





तीथंकर 





]। 


देवकृत अतिशय क्‍ 
द जिनेन्द्र भगवान के देवकृत चतुद॒श अतिशय उत्पन्न होते 
हैं।१ (१) दशों दिशायें निर्मल हो गई थीं। (२) आकाश मेघ-पटतल 
रहित हो गया था। (३) एथ्वी धान्यादि से सुशोभित हो गई थी। 
इस विषय में महापुराणकार कहते हे । द 
परिनिष्पन्ञशाल्यादि सस्यसंपन्‍्मही तंदा । 
उद्भतहष - रोमांच. स्वामिलाशञदिवापवत्‌ ५ २४-२5३६ 


भगवान के विहार के समय पके हुए शालि आदि धान्यों से 
सुशोभित एथ्बी ऐसी जान पड़ती थी, कि मानो स्वामी का लाभ होने 
से उसे हर्ष के रोमांच ही उठ आए हों। (४) सुगंधित वायु बह रही 
थी । (५) भेधकुमार जाति के देवों के द्वारा गंधयुक्त जल की बृष्टि होती 
थी। (8) प्रथ्वी भी एक योजन पर्यन्त दर्पण के समान जज्ज्वल हो 


गई थी । 


कमल रचना 
(७) भगवान के विहार करते समय सुगंधित तथा प्रफुल्लित 
५शथ कमलों की रचना देवगण करते थे। उनके चरणों के नीचे एक, 
कु । का + ( 
उनके आगे सात, पीछे सात इस श्रकार पंद्रह सुबरशुमय कमल थे। 
[# थानों ३, /” ५ गों * ख 
आकाशादि स्थानों में निर्मित सुवर्णश कमल की संख्या २२५. कही 
ह 50. कर हे ० 58६ न 
गई है। आचाय प्रभाचंद्र ने लिखा है “अष्टसु दिकु तदन्तरेषु 
५ देवकृत चोदह अतिशय इस प्रकार हैं :-- द 


देवरचित हैं. चारदश, अधमागधी भाष। 
खपसमाहीं मित्रता, निर्मल दिश आकाश | 
होत फूल फल ऋत॒ सब, उथिवी काच समान। 
चरण कमल तल कमल है, नभतें जय जय बान || 








मन्‍्द सुगंध बयारि पुनि, गंधोदक की वृष्टि | | 
भूमि विष कण्झक नहीं, हष॑मयी सब सृष्टि ॥ | 
धर्मचक्र आगे रहै, पुनि वसु मंगलसार | - | 
अतिशय ओशभ्ररहंतके, ये चौत्तीस प्रकार | | 
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तौथंकर 


चाष्टसु सप्त-सप्रप्नानि इति द्वादशोत्तरमेक॑ शतं । तथा तदंतरेषु 
पोडशसु सप्रसप्तेति अपर द्वादशोत्तरशतं, पादन्‍्यासे पद्म चेति पंच- 
विंशत्यधिक शत्तद्वयम्‌” । क्रियाकल्ापटीका प्रृू० २४६ श्त्ोक ६ 
नंदीश्वरभक्ति की संस्कृत टीका। आठ दिशाओं में ( चार दिशाओं 
तथा चार विदिशाओं में ) तथा उनके अप्ड अंतरात्रों मे सप्त सप्र 
कमलों की रचना होने से एक सो बारह कमल हुए। उन सोलह 
स्थानों के भी सोलह अंतरात्ों में पुववत्‌ सात-सात कमल इस प्रकार 
एक सो बारह कमल ओर हुए। कुल मिलकर २२४ हुए । पादन्‍्यासे 
च एक!---चरणु को रखने के स्थान के नीचे एक कमल इस प्रकार 
शरप कमलों की रचना होती है । 


विहार की मुद्रा 


इस कथन पर विचार करने से यह विदित होता है कि 
भगवान का विहार पद्मासन मुद्रा से नहीं होता है। पेर के न्यास 
अर्थात्‌ रखने के स्थान पर एक कमल होता है, यहाँ न्यास” शब्द 
महत्वपूर्ण है। यदि पद्मासन मुद्रा से गमसन होता तो एक चरण के 
नीचे एक कमल की रचना का उल्लेख नहीं होता 


पद्मासन! नाम की विशेष मुद्रा से प्रभु का विहार नहीं 
होता है, किन्तु यह सत्य हे कि प्रभु के चरण 'पद्मों को आसन? बनाते 
हुए विहार करते हें । 'पद्मासन से! वे विहार नहीं करते, किन्तु 


पद्मासन पर! अथोत्‌ प्मरूपी आसन पर वे विहार करते 
कथन पूर्णतया सुसज्ञत है । 


परम स्थान के प्रतीक 


सप्त सप्त पद्मों की रचना सम्भवतः सप्त परमस्थानों की 
प्रतीक लगती है। धर्म का आश्रय ग्रहण करने वाला सप्त परम स्थानों 
का स्वामित्व प्राप्त करता है। महापुराण में सप्त परम स्थानों के नाम 
इस प्रकार कहे गए हैं 
सज्जाति: सदू गृहित्व च पांर्रिज्यं सुरेन्द्रता 
साम्राज्य परमाहन्त्यं पर॑ निवाणमित्यपि "१८-६७ 
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तीथकर 
भगवान विहार करते समय चरणों को मनुष्य के समान 
उठाते थे, इसका निश्चय महापुराण के इन वाक्यों से भी द्वोता है, 
यथा ३-- 
भगवच्वरणु-न्यास-प्रंदेशेडधिनभाःमस्थलम्‌ । 
मुदुःस्पशमुदारश्रि पंकज हेमशुदवभी (२५--२७३७ 
भगवान के चरणुन्यास अथोत चरण रखने के प्रदेश में, 
आकाशतल में कोमल स्पर्श वाले तथा उत्कृष्ट शोभा समन्बित, 
सुब्श्मय कमल समूह शोभायमान हो रहा था । 
यते विजहे भगवान्‌ हेमब्ज-न्यस्त-सत्क्रमः । 
घर्ममुताप्त-संवर्षततों भव्या: घरतिं दब: (२४.--२८२0 
सवशमय कमलों पर पवित्र चरण रखने वाले बीतराग 
प्रभु ने जहाँ-जहाँ से विहार किया, वहाँ-बहाँ के भव्यों ने धर्माम्रत 
रूपी जल की वर्षो से परम सन्‍्तोष प्राप्त किया था। 


कमल पर उद्तरेत्षा क्‍ क्‍ 
भगवान के चरणों के नीचे जो कमलों की रचना होती थी; 


कक 


उसके विषय से धर्मशर्माभ्युद्य में बड़ा सुन्दर तथा मनोरमस कथन 
किया गया हैं द 


ऋअनणायामिव प्राप्ठं पादच्छायां नभस्तले । 
उपकणद लुलोगस्य पादयो: कमलोत्ूर: 0१६६७ 


यत्तदा विदये ठस्य पादयों; पर्यपासनम । 
अर्द्रापि भाजनं लद्स्‍्या स्तेनायं कमलाकरः 0१७०, २५ सर 0 


भगवान के चरणयुगल के समीप में आकर कमलों के समु- 
दाय ने नभोमंडल से त्भ्ुु के चरणों की अविनाशी छाया का लाभ 
लेने के लिए ही वहाँ निवास किया था। 


कमलों ते भगवान की बिहार वेला में उनके चरणों की 
जो समाराधना को थी, प्रतीत होता है इसी कारण वे कमलवृन्द्‌ 
लक्ष्मी के द्वारा निवासभूमि बनाए गए हैं । 
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तीथकर 
( ८ ) आकाश से जय जय' ऐसी ध्वनि होती थी । (६) संपूर्ण 
जीवों को परम आनंद प्राप्त होता था। हरिवंश पुराण में कहा है क्‍ 
विहसत्युपकाराय जिने परमबांचवे । 
. बसूव एरमानंदः स्वस्थ जगतस्तदा ॥ ३--२९ 
परम बन्धु जिनेन्द्र देव के जगत्‌ कल्याणाथ विहार होने पर 
समस्त जगत्‌ को परम आनंद ग्राप्त होता था | 
( १० ) प्रथ्वी कंटक, पाषाण, कीटादि रहित हो गई थी । 
धर्म-चक्र ्््ि 
... (११ ) भगवान के आगे एक सहख आरों बाला तथा अपनी 


दीप्ति द्वारा सूथे का उपहास करता हुआ धर्मचक्र शोभायसान होता था । 
हरिवंशपुराण मे कहा 


सहसारं हसद्वीप्त्या सहर्खाकरणद तिः।॥ 
घर्मक्र' जिनस्याग्र प्रस्थानास्थानयोरभात 0५ ३--२६ 
तिल्लोयपण्णत्ति म॑ धर्मचक्रों के विषय में इस प्रकार 
कहा हैः-- क्‍ 
जब्खिंद-मत्थएसं किरणुजल-दिव्व-घम्मचक्वाणि ॥ 
दूट ण्‌॒ संठयाई चत्तारि-जणुस्स अच्छरिया 0 ४--६१३ 


 यक्तेन्द्रों के मस्तकों पर, स्थित तथा किरणों से उज्ज्वल ऐसे 
चार दिव्य धर्म-चक्रों को देखकर लोगों को आश्चये होता है। 


। ( १२ ) संपूर्ण विरोधी जीवों में भी आपस से मेत्री उत्पन्न 
हो गई थी । हरिवंश पुराण में त्िखा हैः 


अन्योन्य-गंघमासोटुमचुमाणुर्माण द्विषां 
मेत्री बभूव सबत्र, प्रारिनां घरणीते 0७ ३-९७ 
जो विरोधी जीव एक दूसरे की गंध भी सहन करने में 


असमथे थे खबन्न पृथ्वी तल पर उन प्राणियों ० मेत्री सात उत्पन्र 
हो गया था | 


जीवों मे विरोध दूर होकर परस्पर से प्रीति, भाव उत्पन्न 
करने मे प्रीतिकर देव तत्पर रहते थे | 


0 
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तीरथेकर 


( १३ ) ध्वजा सहित अपष्ट मंगल-द्रव्य युक्त भगवान का 
विहार होता था । भ्ृगार, कलश, दपण, व्यजन ( पंखा ), ध्वजा, 
 चामर, छत्र, तथा सुप्रतिष्ठ ( स्वस्तिक ) ये आठ मंगल द्रव्य कहे गए 
हैं । तरिलोकसार में कहा है।-- 

. भुगर-कलशु-दर्पणु-वीजन-ध्वज-चामरातपत्रमथ । 
सुप्रतिष् मंगल्लानि च अ्टाधिकशतानि प्रत्येकम्‌ ॥ ६८६ 0 
ये प्रत्येक १०८ होते हैं । 


(१४ ) सर्वाधमागधी वाणी द्वारा जीवों को शांति प्राप्त 
होती थी । हरिवंशपुराण म॑ लिखा है।-- 

अमृतस्येव धघारां तां भाषां सवोधेमागयों । 
5 पिबन्‌ ४0१ 6 

पिबन्‌ कर्ण॑पुरेजेनी तठर्प॑ ज़िजगजनः ॥ ३--१६ 0 


“जिनेन्द्र भगवान की सवाधमागधी भाषा को अम्मत की 
धारा के समान कर्ण-पुटों से रस पान करते हुए त्रिलोक के जीव संतुष्ट 
हो | रहे थे 7 | 

भगवान की दिव्यध्वनि सागध नाम के व्यंतर देवों के 
निमित्त से सब जीवों को भलीप्रकार सुनाई पड़ती थी। आचाये 
पूज्यपाद द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति में इस अधमागधी भाषा का नाम 
सावोधमागधो लिखा है--'सार्वाधमागधीया भाषा? | टीकाकार आचाये 
हे पु कस ह्ता ३ | सा चासों अधमागधीया 

| सबके लिए हितकारी को साब पु 
हई २७३४४ ९०+ कहते हैं। वह अधंमागधी भाषा 


प्रातिहार्य , 


श् छ् 
ग तीर्थंकर भगवान समवशरण मे अष्ट प्रातिहार्यों से समलंकृत हैं 
'अट्टपाडिहेरसहियाण? पद कक भक्ति में आया है। उन प्रातिहायों 
की अपूब छूटा का जैन प्रंथों में मधुर बन पाया जाता है। 
पुष्फवर्षा.. रा मकर 
(१) पुष्प वृष्टि पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया हे । ञ 
कक या है। आकाश 
से सुबास युक्त पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इस विषय में धर्मशर्माभ्युद्य 
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तीथंकर 
काव्य का कथन बड़ा मधुर ओर मार्मिक लगता है । कवि कहता है +-- 
: बुष्टिः पौष्पी सा कुतोडमुज्ञगस्तः, संभाव्यंते नात्र पृष्णरिश यस्मात्‌ 
यद्वा ज्ञात द्रागनंगस्य हस्तादहद्भीत्या तत्र वाणएनिपेतु:॥ २०-६४ 0 
आकाश से यह पृष्प की वर्षा किस प्रकार हुई ? यहाँ 
आकाश मे पुष्पों के रहने की संभावना नहीं है, श्रतीत होता है 


कि अरहंत भगवान के भय से शीघ्र ही काम के हाथ से उसके पुष्प- 
मय बाण गिर पड़े । 


दुँदुमि नाद 
(२) आकाश मे देवों द्वारा दुंदुभि का मधुर शब्द चित्त को 

आनंदित करता था। महाकवि हरिचन्द्र ध्शर्माभ्युद्य में 
कहते हैं... | क्‍ 

के य॑ लक्ष्मी: के दृश निस्‍्पृहत्व, कर द॑ ज्ञानं कास्त्यनोद्धत्यमीच्क । 

रेरे बूत द्रावकुतीओी इतीव ज्ञाने भतु हुं न्दुभिव्येम्न्यवादीत्‌ ७१२०-६० 
क्‍ अरे | मिथ्यामत-वादियो ! यह तो बताओ इस प्रकार की 
समवशरण की अनुपम लक्ष्मी कहां ओर भगवान की श्रेष्ठ निस्प्रहृता 
कहां ! कि वे उस लक्ष्मी का स्पश भी नहीं करते ! कहाँ इनका 
त्रिकालगोचर ज्ञान ओर कहाँ उनकी मद रहित वृत्ति ? दुंदुमि का 
शब्द यह कथन करता हुआ प्रतीत होता है । 


चमर 
(३) भगवान के ऊपर चौसठ चमर देवों द्वारा ढारे जा रहे थे | 
वे चमर भगवान को प्रणाम करते हुए तथा उसके फल स्वरूप उन्नति 
को बताते थे। कल्याण मंदिर स्तोत्र में यही बात इन शब्दों में प्रगट 
की गई है :-- 
स्वामिन्‌ | सुद्रमवनत्य समृुत्यतंतो मन्ये वर्दति शुचयः सुरूचामरौचाः । 
येड्स्मे नति विद्ते मुनिपुंगवाय, ते नुनमुष्देगठयः खलु शुद्धमावाः "२२७ 
है स्वामिन ! हमें यह प्रतीत होता है कि दूर से आकर-आप 
पर ढारे गए पवित्र देवों कृत चामरों का समुदाय यह कहता है, कि जो 
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2५ 
तीर्थंकर 


भव्य समवशरण में विराजमान जिनेन्द्र देव को प्रणाम , करते हैं, 
बे जीव पवित्र भाव युक्त होकर इन चामरों के समान ऊध्वंगति युक्त 
होते हैं अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते हैं।.._ 


हि 


(४) भगवान के छत्रत्रय अत्यंत रमणीय दिखते थे। उनके 
(३ + हें 
विषय में आचाय मानतुग कहते हैं :- 


छत्रन्नयं तव विभाति शशांककान्त । 
मुचचेः स्थितं स्थागितमानुकरप्रतापम्‌ । 
मुक्ताफल्लप्रकरजाल-विवृद्ध शोमम्‌ 
प्रस्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ भक्तामसस्तोत्र 
हे भगवन ! चन्द्रमा के समान शोभायमान, सूर्य किरणों के 
संताप को दूर करने वाले आपके मस्तक के ऊपर विराजमान मोतियों 
के पुंज की कालरी से जिनकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही है ऐसे 
छत्रत्रय आपके तीन लोक के परमेश्वरपने को प्रगट करते हुए शोभाय- 
मान होते हैं । थे 
दिव्य ध्वनि क्‍ 
| (५) द्व्यध्वनि के विषय में ये शब्द बड़े मार्मिक है :-- 
स्थाने गभीर-हृदयोदरघिसंभवाया: । 
पीयूषतां तव गिर: समुदीस्यंति। 
पीता यतः परमसंमद-संगणाजो। 
भव्य: ब्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ 0२९ कऋल्यारमंदिर स्तोत्र क्‍ 
है जिनेद्र देव! गंभीर हृदय रूप सिंधु में उत्पन्न हुई आपकी 
द्व्यवाणी को जगत अमृत नाम से पुकारता है। यह कथन पूणु 
योग्य है, क्योंकि भव्य जीब आपकी वाणी का. करणन्द्रिय के. द्वारा 
एसपान करके अत्यंत आनंद युक्त होकर अमर पढ़ को प्राप्त करते हैं । 
अशोक तरु मी मत की शी 
(३) अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आदिनाथ प्रभु की 


(घर 
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मनोज्ञ छुबिड्का सानतुंगाचाये इस प्रकार बर्णन करते हैं :-- 
उच्चेरशोकन्तरुसंश्रितमुन्मयूल- द 
मार्भातिरुपममल॑ भवते नितान्तमू। 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त - तमोवितानम्‌ । 
बिस्‍्ब॑ रवेरिव] पयोघर - पए्टवर्वति ७॥ २८ 0 
हे देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा अन्धकार पटल का 
नाश करने वाले, मेघ के समीपवर्ती सूये - विब के समान अत्यंत 
तेज युक्त अशोक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाला आपका रूप 
अत्यंत शोभायमान होता है। 
सिंहासन क्‍ 
द » (७) भक्तामर स्तोत्र से सिंहासन पर शोभायमान जिन- 
भगवान के विषय में कहा है ४-- के 
सिहासने मशिमयख - शिखा - विचित्र । 
विश्राजत ठव वषु: कनकखदातम्‌ 
बिस्‍्बं वियद्‌-विलसदंशुलता-वितानम्‌ । 
तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहखरश्मे : 0 २६ 0 
...._ हे भगवन ! सशियों की किरण जाल से शोभायमान सिंहासन 
पर विराजमान सुब्ण समान देदीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता है, जैसे उन्नत उद्याचल के शिखर पर 
नभोमंडल में शोभायमान किरणलता के विस्तार युक्त सूये का बिम्ब 
शोभायसान होता है। क्‍ हक 
प्रभामंडल क्‍ ३ 
. ...__ भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्व महिमा कही गई है। 
जिनदेह - रुचामुर्तान्धि - शु्चे ।.. 
सुर-दानव-मत्ये-जनः दद्शुः 0 
स्व-भवान्तर-सत्तकमात्तमुदी |. 
जगतो बहुमंगलदर्पण के 0 २६--६७ 0 महापुराण 
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अमृत के समुद्र सदश निमेल ओर जगत को अनेक मंगल 
'रूप दपणु के समान भगवान के देह के प्रभामंडल म॑ सुर, असुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे। ( तीन भव भूतकाल के, 
तीन भव भविष्यत काल के ओर एक भव वतेमान का, इस प्रकार 
सात भवों का दशन प्रभु के प्रभामंडल में होता था । ) 


(८) भामंडल के विषय में मानतुंग आचाये ने लिखा है :-- 


शुभठामावल्लय - मूरिविभा विशेस्ते, 
लोकत्रये द तिमतां यू तिमाक्षिपंती । 
प्रोर्नद्विवाकर - निरन्तरभूरिसंख्या । 
दीपत्या जयत्यपि निशार्मपि सोमसोम्या 0३७0 
है आदिनाथ भगवान्‌ ! परत्रह्म-स्वरूप आप के शोभायमान 
प्रभामंडल की प्रचुरदीप्रि तीनों जगत्‌ में प्रकाशमान पदार्थों के तेज को 


तिरस्कृत करती हुई उदीयमान सूर्या की एकत्रित विपुल संख्या को 
तथा चंद्रमा के द्वारा सोम्य रात्रि के सोन्द्ये को भी अपनी तेज के 


द्वारा जीतती है । 


अशोक-तरु 


तिलोयपण्णत्ति मे अष्ट महा प्रातिहा्यां का वन करते हुए 
अशोक वृक्ष के विषय में यह विशेष कथन किया है :-- 


जेंसि तरुणमूले उप्पणणं जाए केवल णारां। 
उसहप्पहुदि-जिणारं ते चिय असोयरुकर्खात्ति ॥| २--६९५. 0 


.. ऋष्भादि तीथकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ वे ही उनके अशोक वृक्ष कहे गए हैं । 


चौबीस तीथकरों के भिन्न-भिन्न अशोक वृत्त हैं । ऋषभनाथ 
अजितनाथ आदि जिनेन्द्रों के क्रमशः निम्नलिखित अशोक वृत्ष 
कहे गए हैं 


न्यग्रोय ( बट ) सप्तपण ( सप्रच्छद ) शाल, सरल, प्रियंगु, 
यंग, शिरीष, नागवृक्ष, अक्ष ( बहेड़ा ) धूली ( मालिबृक्ष ) पल्ाश 
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तेंदू , पाटल, पीपल, दधिपरण, नन्‍दी, तिलक, आम्र, कंकेलि ( अशोक ) 
चंपक, बकुल, मेषशंग, धव और शाल ये अशोकवृत्ष लटकती हुई 
मालाओं से युक्त ओर घंटादिक से रमणीय होते हुए पल्‍्लब एवं पुष्पों 
से भुकी हुई शाखाओं से शोभायमान होते हैं| (४--६ १ ६--६ १८) 


ऋषभादिक तीथकरों के उपयुक्त चौबीस अशोक वृक्ष बारह 
से गुणित अपने अपने जिन भगवान की ऊँचाई से युक्त होते शोभाय- 

मान होते हैं ( गाथा ४--६१६ ) महापुराण में अशोकवृक्ष के विषय 
में लिखा है :-- द 


मरकतहरितेः पत्रे मेणिमयकुसुमेश्चित्रे: 
मरूदुर्पविधुताः शा्खाश्चिस्मधुत महाशोक्तः ॥ २६३--३६ 0 


वह महाशोक वृक्ष मरकतमणि के बने हुए हरे हरे पत्ते और 
रतव्नमय चित्र-विचित्र फूलों से अलुकृत था तथा मन्द-मन्द वायु से 
हिलती हुईं शाखाओं को धारण कर रहा था। उस अशोक वृक्ष 
की जड़ वज्र की बनी हुई थी, जिसका मूलभाग रत्नों से देद्वीप्यमान 
था । ऋषभनाथ भगवान का अशोक वृक्ष एक योजन विस्तार 
युक्त शाखाओं को फेलाता हुआ शोक रूपी अन्धकार को नष्ट करता 
था । महान आत्माओं के आश्रय से तुच्छ पदार्थों की भी महान 
प्रतिष्ठा होती है, इस विषय में यह अशोक वृक्ष सुन्दर उदाहरण है। 


 दिव्यध्यनि की विशेषता 


भगवान के अष्ट प्रातिहायों में उनकी द्व्यध्वनि का मोक्षमार्ग 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूण स्थान है। तिलोयपण्णति में कद्दा हैः-- 
छुदृव्व-णुवयपत्थे पंचट्रीकाय-सत्तत्चारि । 

रएणविह-हेदृ्हिं दिव्वकु्णी भणुई भव्वाणुं ॥ ४-६०५. 


यह दि्व्यध्वनि भव्यजीवों को छह द्रव्य, नव पदाथ, पंच 
अस्तिकाय तथा सप्त तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरुषण 
करती है। यह दिव्यध्वनि अत्यंत मधुर, गंभीर तथा म्रदु लगती है। 
यह एक योजन प्रमाण समवशरण मे रहनेवाले भव्य जीवों को 
प्रतिबोध प्रदान करती है । यह जिनेन्द्रध्वनि कंठ, तालु आदि शब्दों 
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को उत्पन्न करने वाले अंगों की सहायता बिना उत्पन्न होती है। इसे 
किसी भी भाषा के नाम से न कहकर ध्वनि मात्र शब्द द्वारा कहा 
गया है। 


भाषा और बबनि 

देव कृत अतिशयों में अधे मागधी भाषा? का उल्लेख आया 
है। दिव्यध्वनि का भगवान के अपष्ट प्रातिहायों में कथन है। १ 
भाषा ओर ध्वनि शब्द रूप से समान हैं, किन्तु उनमें भिन्नता भी है। 
ध्वनि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की वाणी मे सीमित नहीं होती। 
तीथकर भगवान का उपदेश देव, मनुष्य, पशु आदि अपनी अपनी 
भाषाओं में सममते हैं, इसलिए प्रभु की देशना को भाषा-विशेष रूप 
न कह कर उसके अलोकिक प्रभाव के कारण दिव्य ध्वनि कहा गया है । 


सावाध-मागधी-भाषा 


नन्दीश्वर भक्ति से पूृज्यपाद ऋषि ने अधमागधी भाषा को 
सावाधमागधीया भाषा! कहा है। सब के लिए हितकारी को साव॑ 


कहा है। प्रभाचनद आचाये ने लिखा हैे--“सबंभ्यो हिता साथी । 
सा चासों अधेमागधीया च |” 


सागध देव के सन्निधान होने पर जिनेन्द्र की वाणी को 
सम्पूर्ण जीव भत्ती प्रकार ग्रहण करने से तथा उससे लाभ उठाने में 
समथे हो जाते हैं। आज वक्ता की वाणी को ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा 
दूरवती श्रोताओं के पास पहुँचाया जाता है। इस यन्त्र को सहायता 
से वाणी समीप में अधिक्र उच्चस्वर से श्रवण गोचर होती है और 
कहीं उसका स्वर मन्द होता है। जिनेन्द्र की ध्वनि, प्रतीत होता है 
मागध देवों के सन्निधान से सभी जीवों को खमान रूप से पूण स्पष्ट 
ओर अत्यन्त मधुर सुनाई पड़ती है । 





(१) तरु अशोक के निकथ में सिंहासन छविदार | 
त्तीन छत्नसिर पर लसे भामंडल पिछवार || 
 दिव्यध्वनि मुखतें खिरे पुष्पवृष्टि सुर होय। 
ढोर चौसठि चमर जख, बाजें दुंदुमि जोय | 


दब 
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जिनेन्द्र देव से उत्पन्न दिव्यध्वनि रूपी जलराशि को मागध 
देव रूपी सहायकों के द्वारा भिन्न-भिन्न जीवों के कर्ण प्रदेश के समीप 
सरलता पूर्वक पहुँचाया जाता है | जेसे सरोवर का जल नल (जल-ऋल) 
के माध्यम से जनता के समीप जाता है ओर जनता उसे नल का पानी 
नाम प्रदान करती है। प्रतीत होता है कि सगवान की वाणी को 
भिन्न-भिन्न जीवों के समीप पहुँचा कर उसे सुखपूवक श्रवण योग्य: 
बनाने आदि के पवित्र काये में अपनी सेवायें तथा सामथ्ये समपंण 
करने के कारण भगवान की साववाणी को सार्वाधमागधी नाम प्राप्त 
होता है। जब मागधदेव उस भगवद्वाणी की सेवा करते हैं, तो 
महान आत्मा की सेवा का उन्हें यह गोरव प्राप्त होता है कि उस श्रेष्ठ 
वाणी में सेवक के नाते उनका भी नाम आता है। समवशरण में जिस. 
वाणी को सुनकर भव्य जीव अपनी भव बाधा को दूर करने योग्य 
बोध ग्राप्त करते हैं, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा डद्भूत हुई हे 
गध देवों के सहकाये से भव्यों के समीप पहुँची है। जब उस वाणी 
की श्रोताओं को उपलब्धि द्विविव कारणों से होती है, तब छवितीय 
कारण को उस काये का आधा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना अनुचित 
प्रतीत नहीं होता । 
कल्पना क्‍ 
कोई-कोई यह सोचते है कि राजगिरि जिस प्रांत की राज- 
धानी थी उस मगध देश की भाषा के अधिक शब्द भगवान की 


दिव्य ध्वनि मे रहे होंगे अथवा भगवान प्राकृत भाषा के उपभेंद्‌ रूप 
अधमागधी नाम की भाषा मे बोलते थे | 


समाधान क्‍ । 
लोक रुचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुए 
कोई कोई व्यक्ति देखे जाते हैं, किन्तु आगम की पृष्ठभूमि का उक्त 
समाधान को आश्रय नहीं है। सूच्म तथा अतीन्द्रिय विषयों पर 
साधिकार एवं निर्दाष ग्रकाश डालने की क्षमतासंपन्न आगस कहता 
है कि भगवान की वाणी किसी एक भाषा सें सीमित नहीं रहती।. 
सर्ब-विद्या के ईश्वर सर्वत्र एक ही भाषा का उपयोग करेंगे और अन्य 
देश तथा प्रांत की बहुसंख्यक जनता के कल्याणाथे अपनी पूर्व श्रयुक्त 


१७७ 








तीर्थंकर 


भाषा में परिवतन न करेंगे यह बात अन्तःकरण को अनुकूल प्रतीत 
नहीं होती । उदाहरणारथ भगवान जब विपुलाचल पर विराजमान थे 
तब मगध की सागधी भाषा मे विशेष जनकल्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना डचित तथा आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु महीशूर 
( मेसूर ) प्रांत में भव्य जीवों के पुण्य से पहुँचने वाले वे परम पिता ._ 
जिनेन्द्रदेव यदि कनड़ी भाषा का आश्रय लेकर तत्व निरूपणु करें तो 
अधिक उचित बात हो । जिनेन्द्र देव की संपूर्ण बातें उचित और 
निर्दाष ही होंगी। ऐसी स्थिति में सर्वत्र सबंदा सागधी नामकी 
प्रांत विशेष की भाषा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता 
सुच्ढ़ तक पर आश्रित नहीं दिखती | 


 ल्ञोकोत्तर वाणी 


महान तपश्चयो, विशुद्ध सम्यरूदशन, परमयथाख्यात 
चारित्र, केवलज्ञान आदि श्रेष्ठ सामग्री का सन्निधान प्राप्त कर समुद्धत 
होने वाली संपूर्ण जीवों को शाश्वतिक शांतिदायिनी भगवद्‌ बाणी की 
सामान्‍य संसारी श्राणियों की भाषा से संतुलना कर दोनों को समान 
समभने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता । वह्‌ वाणी लोकोत्तर है। 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। संसारी जन योगिराज की 
विद्या, विभूति ओर सामथ्ये का लेश भी नहीं प्राप्त कर सकते। रेत का 
एक कण और पवत केसे समान रूप से विशाल कहे जा सकते हैं। 
महान ताकिंक विद्वान समंतभद्र जिनेन्द्र की ग्रवृत्तियों के गंभीर चितन 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि “जिनेन्द्र के काये अचित्य 
हैं?-..“घीर ! तावकमचित्यमीहितम्‌ ? ( ७४ स्वयंभू स्तोत्र )। उसने 
जिनेन्द्र के विषय में लिखा है :-- क्‍ 
मानुर्षी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ देवताएस्वषि च देवता यठः। 
तेननाथ परमासि देवता श्रेयते जिनव॒ुष प्रसीद नः 0७५. 


हे धर्मनाथ जिनेन्द्र ! आपने निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर 

मानव ग्रक्ृति की सीमा का अतिक्रमण किया है अर्थात्‌ मानव समाज 

में पाई जाने वाली अपूर्णताओं तथा असमर्थताओं से आप उडन्समुक्त 

 हैं। आप देवताओं में भी देव स्वरूप है, इसलिए हे स्वामिद आप 
परमदेवता हैं। हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों |! 


हल 





तीथकर 


महत्व की बात 

. योगियों की अद्भुत तपस्याओं के प्रसाद से जो फल रूप मे 
 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सिंधु में डूब 
जाता है। समीक्षक सिद्धियों के अद्भुत परिषाक को देखकर हतबुद्धि 
बन जाता है। वह यदि इन जिनेन्द्रों की उत्कृष्ट र॒त्नत्रय धर्म की 
समाराधना को ध्यान में रखे तो चमत्कारों को देख उसका मस्तक श्रद्धा से . 
बिनत मस्तक हुए बिना न रहेगा। दीक्षा लेकर केवलज्ञान पयत 
महा मोन को स्वीकार करने वाले तीथंकरों की वाणी मे लोकोत्तर 
प्रभाव पाया जाना तक दृष्टि से पूर्ण संगत तथा उचित है। जब 
भगवान का प्रभामंडल रूप प्रातिहाये सहख्न सूर्य के तेज को 
जीतता हुआ समवशरण में दिन रात्रि के भेदों को दूर करता हुआ 
भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने वाले अलोकिक दपण का 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्वनि महान चमत्कार पूर्ण 
प्रभाव दिखावे यह पूर्णंतया उचित प्रतीत होता है। 


आगम का आधार 
चन्द्र॒प्रम काव्य में दिव्यध्वनि के विषय से लिखा है $-- 
सवभाषा-स्वभावेन ध्वनिनाथ जगद्‌ शुरु: 
जगाद गणिनः प्रश्नादिति तत्व॑ जिनेश्वरः (९८-१७ 
जगत के गुरु चन्द्रप्रभ जिनेद्र ने गण॒घर के प्रश्न पर सब 
भाषा रूप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के द्वारा तत्व का उपदेश दिया। 
हरिवंशपुराण में भगवान की दिव्यध्वनि को हृदय ओर कण के लिए 
रसायन लिखा है--चेतः क्णरसायनं” । उनने यह भी लिखा हैः-- 
_ जिनभाषाडघर - स्पंदमंतेरेण विजु मिता । 
तियेग्देवमनुष्याणं दष्टि-मोह-मनीनशुत 0 २--९९३ 0 
ओष्ठ कंपन के बिना उत्पन्न हुई जिनेन्द्र की भाषा ने तियंच, 
देव तथा मनुष्यों का दृष्टि सम्बन्धी मोह दूर किया था। पृज्यपाद 
स्वामी उस ध्वनि के विषय में यह कथन करते हैं :-- द 
ध्वनिर्णपि योजनमेक प्रजायते श्रोत्रह्यहारिगंभीरः । 
सर्तात॒लजलघरपटलर्ध्बनिर्तमिव प्रविततान्त-राशावलय 0 २९ 0 
की 


"ल 








तीथंकर 


जिनेन्द्र भगवान की द्व्यध्वनि श्रोत्र अर्थात कर्ण तथा 
हृदय को सुखदाई तथा गंभीर होती है। वह सलिल परिपूर्ण मेघपटल 
की ध्वनि के समान दिगंतर में व्याप्त होती हुई एक योजन पर्यत 
पहुँचती है | 
..._ महापुराणकार जिनसेनस्वामी का कथन है :-- 
. एकतयोपि यथैव जलौघश्चिऋ्रसों भव॑ति द्र ममेदात्‌ । 
: पाज्रविशेषवशत्त तथाय॑ सबबिदों ध्वनिराप बहुत्व (७५--२५ 


जिस प्रकार एक प्रकार का पानी का. भ्रवाह वृज्ञों के भेद से 


अनेक रस रूप परिणित होता है, उसी प्रकार यह सर्वज्ञ देव की 
दिव्यध्वनि एक रूप होते हुए पात्रों के भेद से विविध रूपता को 
प्राप्त होती है । 


आया है :-- क्‍ 
गंभीरं मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपेतं हित॑ । 
कांगेष्टादिवचो-नि्मित्तरहितं नो गागेघोद्‌गठ 0 
स्पष्ट तत्तदभीष्ठ वस्तुकुथर्ठ निःशेष-भाषात्मकं । 
: दूरासक्षसमं शुमं निरुपम जैन बचः पातु नः 0 
. गम्भीर, सधुर, अत्यन्त मनोहर, निष्कलंक, कल्याणकारी, 
कंठओष्ठ, तालु आदि वचन उत्पत्ति के निमित्त कारणों से रहित 


। 


पवन के रोध बिना उत्पन्न हुई, स्पष्ट, ओताओं के लिए अभीष्ट तत्व का 


निरूपण करने वाली सवभाषा स्वरूप, समीप तथा दूरवर्ती जीबों को 
के ॥ ५ ् 

समान रूप से सुनाई पड़ने वाली, शांतिरस से परिपूर्ण तथा उपमा 

रहित जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि हमारी रक्षा करे | द 


... तिलोयपण्णत्ति में इस दिव्य ध्वनि के विषय में बताया 
हे कि “यह अठारह महाभाषा, सात सौ लघुभाषा, तथा और भी संज्ञा 


जीवों की भाषा रूप परिणत होतो है | यह ताल, दंत, ओछठ, और 


कंठ की क्रिया से रहित होकर एक ही समय भव्य जनों को दिव्य 
इपदेश देती है--“एक्ककालं भव्वजणे द्व्वभासित्त'? (४--६ ०२) | 


१८० 


कनोटक भाषा के जेनव्याकरण में यह उपयोगी श्लोक 














तीथकर 
अनक्षरात्मक ध्वनि 


भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ मे अनक्षरात्मक होती है 

इसलिए उस समय केवली भगवान के अलुभय बचनयोग माना है। 
. प्रचात श्रोताओं के कणुप्रदेश को प्राप्त कर सम्यकज्ञान को उत्पन्न करने 
से केवली भगवान के सत्यवाक योग का सद्भाव भी आगमस में माना 
है। गोम्मटसार की संस्कृत टीका में इस प्रसज्ञ पर यह महत्वपूर्ण बात 


कही है। :-- 


सयोग केवली की दिव्यध्वनि को किस प्रकार सत्य-अनुभय 
वचन योग कहा है ? केवली की दि्व्यध्वनि उत्पन्न होते ही अनक्षरात्मक 
रहती है, इसलिए श्रोताओं के कणप्रदेश से सम्बन्ध होने के समय 
पयत अनुभय भाषापना सिद्ध होता है। इसके पश्चात्‌ श्रोताओं के 
_इष्ट अथ के विषय में संशय आदिकों के निराकरण करने से तथा 
सम्यकज्ञान को उत्पन्न करने से सत्य बचनयोग का सद्भाव सिद्ध 
होता है । इस प्रकार केवली के सत्य ओर अनुभय वंचन योग 
सिद्ध होते हैं। इस कथन से ज्ञात होता है कि श्रोताओं के समीप 
पहुँचने के पूष॑ वाणी अनक्षरात्मक रहती है, पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न 


द 8 का आश्रय पाकर वह दिव्यध्वनि अक्षररूपता को धारण 
करती 


स्वामी समन्‍तभद्र ने जिनेन्द्र की वाणी को सवभाषा स्वभाव 
वाली कहा है। यथा 


तब वागमुतं श्रीमत्सवेभाषा-स्वभावकम्‌ । 
प्रीणयत्यम॒तं यद्॒रआरिनो व्यापि संसद 0 


श्रीयुक्त तथा सब-भाषा-स्वभाववाली आपकी अम्ृतवाणी 








4 पध्योगकेवलिदिव्यध्वनेः कर्थ सत्यानुभयन्वाग्योगल्लमिति चेत्‌ 

. तन्न तदुल्त्तावनक्षरात्मकल्वेन श्रोतृ-श्रोत्रप्रदेश - प्राप्ति - समयपर्यन्त - मनुभय- 

भाषात्व - लिद्वे:: ॥ तदनंतर च श्रोतृजनामिप्रेत्तार्थषु संशयादि-निराकरणेन 
सम्यग्शानजनकत्वेन सत्यवाग्योगत्व-सिद्ध श्र तस्यथापि तदुमयत्वबंब्नात्‌? 

है पृ० ४दू८, गाथा २२७। 


१८१. 








तीथंकर 


समवशरण में व्याप्त होकर, जिस प्रकार अम्नत प्राणियों को आनन्द 
प्रदान करता है, उस प्रकार जीवों को आनन्दित करती है । 


भहापुराणकार का मत 
महापुराणकार दिव्यध्वनि को अक्षरात्मक कहते हुए इस 
प्रकार प्रतिपादन करते हैं :-- है 
'देव्ृतो र्वानिरित्यसेंदेतद्‌ देवगुणुस्य तथा विहतिः स्थात्‌ 
९ भरे 0 ९ ह 
साहर एवं च वणुसम॒हात्न व विनाथेर्गत जर्गति स्थात्‌ ५२६--७५0 


कोई लोग कहते हैं कि दिव्यध्वनि देवकृत है यह कथन 
असम्यक्‌ है, क्योंकि ऐसा मानने से जिनेन्द्र भगवान के ग्रुण का 
व्याघात होता है। वह दिव्यध्वनि अक्षरात्मक ही है, ( यहाँ 'ही! 
वाचक एवं! शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है) कारण अक्षरों के 
समूह के बिना लोक में अथे का बोध नहीं होता है । 


वीरसेन स्वामीकी दृष्टि 


जयधवला टीका में जिनसेन स्वामी के गुरु श्री बीरसेनाचार्य 
ने द्व्यध्वनि के विषय में ये शब्द कहे हें--“केरिसा सा ( द्व्व- 
ज्फकुणी )! सव्वभासासरुवा, अक्खराणुक्खरप्पिया, अखुतत्थ-गब्भ- 
बीजपद-घडिय-सरीरा” ( पृ० १२६, भाग १). वह दिव्यध्वनि क्रिस 
प्रकार की है ! वह सवभाषा स्वरूप है। अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक 
है। अनन्त अथे हैं गर्भ मे जिसके ऐसे बीज पदों से निर्मित शरीर 
वाली है अर्थात्‌ उसमें बीजपदों का समुदाय है। चौसठ ऋड़ियों में 
बीज बुद्धि नाम की ऋद्धि का कथन आंता है। उसका स्वरूप राज- 
बार्तिक में इस अ्रकार कहा है--“जैसे हल के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार 
तेयार की गई उपजाऊ भूमि में योग्य काल में बोया गया एक भी बीज 
बहुत बीजों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार नोइंद्रियाबरण, श्रतज्ञाना- 
चरण तथा वीयौन्तराय कर्म के ज्षयोपशम के प्रकष से एक बीज पद 
के ज्ञान द्वारा अनेक पदार्थों को जानने की बुद्धि को बीज बुद्धि कहते 
हैं”-सुकृष-सुमथिते क्षेत्र सारवति कालादिसहायापेत्ञं बीजमेकमुप्तं 
यथा&नेकबीजकोटित्रदं भवति तथा नोइंद्रियावरण-श्रुतावरण-बीर्यान्त- 
राय-क्षयोपशमप्रकर्ष सति एक-बीजपद्‌-प्रहणादनेक-पदर्थ-प्रतिपत्तिबीज 
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बुद्धि” ( प० १४३, अध्याय ३, सूत्र ३६). इस सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि जिनेन्द्रदेव की बीज पद युक्त वाणी को गणधरदेव 
बीज-बुद्धि ऋद्धिधारी होने से अवधारण करके द्वादशांग रूप रचना 
करते हैं। इस प्रसद़ मे यंह बात विचार योग्य है कि प्रारम्भ में 
भगवान की वाणी को मेलकर गणधर देव द्वादशांग की रचना करते 
हैं, अतः उस वाणी में बीज पदों का समावेश आवश्यक है, जिनके 
आश्रय से चार ज्ञानधारी महर्षि गणघर देव अज्भ-पूर्वों की रचना 
करने में समथे होते हैं। वीर भगवान की दिव्यध्वनि को छुनकर गौतम- 
स्वामी ने “बारहंगाणं चोइसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केश चेव मुहुत्त ण॒ 
कमेण रयणा कदा” ( धवल्ा टीका भाग १, ए० ६४ )--दादशांग तथा 
चोद्ह पूर्व रूप ग्रन्थों की एक मुहूते में ऋ्ससे रचना की |” इसके 
पश्चात्‌ भी तो महावीर भगवान की दिध्यध्वनि खिरती रही है। 
श्रोत्‌ मरडली को गणुधरदेव द्वारा दिव्यध्वनि के समय के पश्चात्‌ 
उपदेश प्राप्त होता है। जब दिव्यध्वनि खिरती है, तब मनुष्यों के 
सिवाय संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेच, देवादि भी अपनी अपनी भाषाओं में 
अथे को समभते हैं, इससे वीरसेनस्वासी ने उस दिव्यवाणी को 
'सव्वभाषा-सरुबा!--सब-भाषास्वरूपाः भी कहा है। उस दिव्यबाणी 
की यह अलोकिकता है कि गणधरदेव सहश महान ज्ञान के सिन्धु भी 
अपने लिए अमूल्य निधि प्राप्त करते हैं तथा महान मंदमति प्राणी 
सप, गा व्याप्र, कपोत, हंसादि पशु भी अपने-अपने योग्य साम्मी प्राप्त 
करते है । 


तात्पर्य 

उपरोक्त समस्त कथन पर गम्भीर विचार तथा समन्वयात्मक 
दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, कि जिनेन्द्र की द्व्यध्वनि अलोकिक 
है, अनुपम है ओर आश्चयप्रद है। उसके समान विश्व में कोई अन्य 
वाणी नहीं है। वाणी की लोकोत्तरता में कारण तीर्थंकर भगवान का 
त्रिभुवनवंदित अनन्त सामथ्ये समलंकृत व्यक्तित्व है। श्रेष्ठ सामथ्ये- 
धारी गणधरदेव, महान महिमाशाली सुरेन्द्र आदि भी प्रभु की अपू 
शक्ति से प्रभावित होते हैं | योग के द्वारा जो चमत्कारप्रद फल दिखाई 
पड़ता है, बह स्थूल दृष्टि वालों की समझ में नहीं आता, अतणब वे 
विस्सय सागरमें डूबे ही रहते हैं। दि्व्यध्वनि तीथकर प्रकृति के 


श्ण्रु 
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पगदीए अक्खलिओ संरकत्तिदयश्मि खुवपुहुत्ताण । 
णिस्सर्रदि शिरुवमाण दिव्वकुणी जाव जोयणुय 0३--६०१५0 


तिलोयपरणत्ति में यह भी कहा है कि “गणधर, इन्द्र तथा 
चक्रवर्ती के प्रश्नानुरूप अथ के निरूपणाथे यह दिव्यध्वनि शेष समयों 
में भी निकलती है । यह भव्य जीवों को छह द्रव्य, नो पदाथ्थे, पाँच 
अस्तिकाय ओर सात तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरूपण 
करती है” ( भाग १, एष्ठ २६३ )। 


५ 


शकां 
गोम्मटसार में सध्यरात्रि को दिव्यध्वनि खिरने पर यह 
शंका की जा सकती है कि मध्यरात्रि को तो जीव निद्रा के वशीभूत 
रहते हैं, उस समय उस दिव्यवाणी के खिरने से क्या उपयोग 


होगा ! 
समाधान 
समवशरण में भगवान के प्रभामंडल के प्रभाव से दिन 
ओर रात्रि का भेद नहीं रहता । वहाँ निद्रा की बाधा भी नहीं होती । 
द मुनिसुब्रतकाव्य में लिखा है $-- 
ज्री-बाल-वुद्धानवहोपि सुज॑ सभा तामंतमुहतेसमयांतरतः प्रयाति 
नियोति च प्रभु माहातत्यतयाउश्रितानां निद्रा-मुति-प्रसव-शोऋ-रुजादयो न 0 
द क्‍ ४१०--४५१ 
५.६ | स्त्री, बालक, तथा इद्ध समुदाय उस समवशरण में अंत- 
मूह के भीतर ही आनन्दपूवक आते थे तथा जाते थे; अर्थात्‌ सभी 
जीव वहाँ सुखपूवक शीघ्र ६ आते जाते थे। भगवान तीथकर प्रभु के 
साहात्म्य से समवशरण में आने वालों को निद्रा, सत्यु, प्रसव तथा 
शोक रोगादिक नहीं होते थे । 
ही 
तीथंकरके गुण 
....... अगवान के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा 
अनन्तवीये, रूप अनन्त चतुष्टय पाए जाते हैं। इस प्रकार द्स 





श्प६ 
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जन्मातिशय, दस केवलज्ञान के अतिशय, चतुदश देवक्ृत अतिशय 
' अष्ट प्रातिहायं तथा अनन्त चतुष्टयय सिलकर तीथंकर अरहंत के 
छियालीस गुण माने गए हैं। घातिया चतुष्टय के नष्ट होने पर मगवान 
यथाथे में निर्दोष पदवी के अधिकारी बनते हैं। केवलज्ञान उत्पन्न 
होने के पूव प्रभु अगशित गुणों के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दाष न 
कहे जा सकते | जनसावारण में यह बात प्रचलित भी 
भगवान के सिवाय दूसरा कोई पूण निदाष नहीं हो सकता। जगत्‌ मे 
किसी को सदोष, किसी को निद्ॉष कहा जाता है, यह स्थूल रूप से 
साज्ञेप कथन है। वास्तव में दोषों के गुरु मोहनीय के रहते हुए केसे 
निर्दाषपना कहा जा सकता है? यदि शांत और वबीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया जाय, तो जिनेन्द्रदेव ही निदांष कहे जावेंगे। 
विषयों के या इन्द्रियों के दास, कामवासना के अधीन रहने वाले 
परिग्रहासक्त निदाष नहीं हो सकते। भक्त-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिग्रही आत्माओं की कितनी भी स्तुति करें, उनमे गुण नहीं आ 
सकते । एक कवि ने कहा है :-- 
बढ़े न हुजे गुनन बिनु बिरद बड़े पाथ। 
कहत घत्रे सों| कनक गहने गठ्ये। न जाय 0 

गुणों के अभाव में स्तुति प्राप्त करने से कोई वास्तव में बड़ा _ 
नहीं बन सकता है। धतूरे को कनक कहते हैं। सुबर्ण का पर्योयवाची 
शब्द यद्यपि धतूरे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु उसमें सुबण का गुण 
नहीं है, अतः उससे भूषण नहीं बनाए जाते । इस प्रकाश में सच्चे 
देध आदि का निशंय किया जा सकता है। अरहंत भगवान में इन 
/८ दोषों का अभाव होता है :-- 


जन्म जरा विरखा छूचा, विस्मण आएत खेद ) 

रेग शोक मद मोह भय, निद्रा चिन्ता स्वेद 0. 
राग देंष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोब। 
नहिं होते अरहंत के से छवि लायक मोख 0 


. जिनेन्द्र भगवान में दोषों का सवंधा अभाव आश्चय्यप्रद 
लगता है । विविध सरागी धर्मों का तथा उनके आश्रयरूप आराध्यों 
का स्वरूप मोह, भय तथा पक्षपात त्याग करके देखने पर बिद्त 


द १८७ 
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होगा, कि उक्त अष्टादश दोषों में से अनेक दोष उनसे पाए जाते हैं। 
जिनेन्द्रदेव में दोषों के अभाव का कारण भक्तामरस्तोत्र से बड़ी 
मनोज्ञ पद्धति द्वारा समझाया गया है । आचाये मानतुद्न कहते हैं:-- 


को विस्मयेडत्र यदि नाम गुणेरशेनैः । 

त्व॑ संश्रितो निरवकाशुतया मुनीश । 
दोषेहपात्त-विविच्रणजातगव: 

ख्प्तन्तेरेपि न क्दाच्दिपीकितोंसि ॥२७॥ 


हे मुनीन्द्र ! अन्यत्र अवकाश न मिलने से आपमे समस्त 
गुणों ने निवास किया है, इसमें विस्मय-आश्चये की कोई बात नहीं 
है। दोषों को जगत्‌ में अनेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गब 
उत्पन्न हो गया है, अतः उन दोषों ने स्वप्न में भी आपकी ओर दृष्टि 
नहीं दी है। यहाँ कोई भिन्‍न सम्प्रदायवादी कह सकता है, कि जिनेन्द्र . 
तीथकर को ही क्‍यों निर्दाष कहा जाय ? हमारा जो आराध्य है वही 
निर्दाष हे। ऐसी शंका का समाधान आचाये समन्‍तभद्र की इस 
युक्तियुक्त कथन से होता हे 


स त्वमेवासि निर्देषो युक्तिशात्राविरोचिवाक । 


हे वीर भगवान ! वह निर्दाषपना आप मे ही है, क्योंकि 
आपकी वाणी युक्ति तथा आगम के अविरुद्ध है। इस पर पुनः प्रश्न 
होता है कि यह बात केसे जानी जाय, कि आपका कथन युक्ति-शास्त्र 
के अविरोधी है ! इसका उत्तर पद के उत्तराध में दिया है +--- 


अविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्ध न न बाध्यते शैदेदागम स्तोत्र 


जो बात आपको इड्ट है, अभिमत है, वह प्रत्यक्ष अनुमानादि 
: प्रमाणों द्वारा खण्डित नहीं होती है। वास्तव से स्याह्ाद्शासन एक 
अभेद्य किला है, जिस पर एकानन्‍्तवाद के गोले का कोई भी असर नहीं 
कर सकते हैं | जिसमे विचारशक्ति है, वह स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क 
पूबक जिनेन्द्र की वाणी की विश्व के दशनों के साथ तुलना करके देख 
सकता है, कि जिनेन्द्र का कथन समन्त-भद्र है; सर्वांगीण कल्याणपूर्ण 
है । उसमें पूणतया निर्विकारता है। 


श्पप 








क्‍ तीर्थंकर 
निर्विकार-पुद्रा 


भगवान जिनेन्द्र की बीतराग मुद्रा का सूक््मतया निरीक्षण 
करने पर हृदय स्वयमेव स्वीकार करता है, कि उसके द्वारा भगवान 
में राग, देष, मोह, क्रोध, काम, लोम, मद, मत्सर आदि बिकारों का 
अभाव स्पष्ट सूचित होता है । क्रोध मानादि अंतर्विकारों के सद्भाव 
में उनके चिन्ह श्रकुटी-विकार, रक्तनेन्नता, शस्त्रादि धारण करना आदि 
देखे जाते हैं। कामिनी का सद्ग परित्याग करने से कामादि विकारों 
का अभाव सूचित होता है। आमूषणादि का त्याग करने से हृदय 
की निर्मल्ता स्पष्ट होती है। अंतमंख वृत्ति बताती है कि वे आत्म- 
ज्योति के दर्शन में निमग्न हें। परम अहिंसा तथा श्रेष्ठ करुणा से 
हृदय समलंकृत है. तथा समस्त विश्च्र के मित्र तुल्य है। शत्रु नाम की 
वस्तु उनके समक्ष नहीं है। शत्रुता का मूल कारण क्रोध का क्षय हो 
चुका है, इसलिए शब्नादि से कोई प्रयोजन नहीं है। स्वावलम्धी होने 
से उनने वस्त्रादि का त्याग कर दिया है । 


इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का गम्भीरता पूबक 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर निष्पक्ष तथा सहृदय विचारक के मन में 
यह बात स्वयभेव जंच जायगी, कि सच्ची निर्विकार, निर्दोष तथा 
सात्विक भावों को प्रेरणा देने वाली जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति है। 
भक्ति तथा धर्म के मोहवश कोई-कोई हिंसा, भूठ, चोरी, परस्त्री- 
सेवन, धन संग्रहादि पापों को बुरा मानते हुए भी भगवान में उनका 
सद्भाव स्वीकार करते हैं तथा उनको परमात्मा भी कहते हैं। न्याय 
की कसोटी पर यह विचार उचित नहीं प्रतीत होगा। विकारों का 
सद्भाव ही बताता है कि उनसे युक्त आत्मा जनसाधारण के सम्रान 
है। उसे शुद्ध परमात्मा कहना जुगनू को या दीपक को सूये कहकर 
उसकी स्तुति करना है। 


जिनेन्द्र तीथंकर की मूर्ति में एक विशेषता दृश्यमान होती 
. है कि वे प्रभु ब्रह्मदर्शन की मुद्रा में हैं। सन्‌ १९१६ के अक्टूबर मास 
में जापान में हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था--जुद्ध की मूर्ति भी शांत 
है, महावीर की मूरत्रिं भी शांत है। उनमें अंतर क्या है ! हमने अपने 
प्रास के महावीर भगवान के चित्र को दिखाकर बताया था, कि - 


(प६ 
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महावीर भगवान भीतर देखते हैं, बुद्धदेव बाहर देखते हैं। बुद्धदेव 
की उपदेश मुद्रा या अभय सुद्रा इसके प्रमाण हैं कि बहिजंगत्‌ की 
ओर बुद्ध की दृष्टि है। अन्य कोतुक, क्रीडा आदि मुद्रा युक्त भगवान 
की मूर्ति का योग-मद्रा युक्त ध्यानमयी प्रतिमा के साथ तुलना की 
आवश्यक्ता नहीं है । उनका अन्तर अत्यन्त स्पष्ट है। जिनेन्द्रमूर्ति की 
बींतरागता, पवित्रता, शांति तथा आत्मसंयम के प्रकाश से प्रदीप होती 
है। उनकी मुद्रा प्रशांत, आध्यात्मिक स्वास्थ्य समलंकृत कृतकृत्य योगी 
की है। इस प्रकार उनका अन्तर स्पष्ट है । 


_ स्तुति का प्रयोजन 

इस प्रसड़ में सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान 
ऋषभदेव आदि तीथकर केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर वीतराग हो 
चुके | वे न स्तुति से प्रसन्न होतें ओर न निंदा से उनको क्रोध ही उत्पन्न 
होता है। ऐसी स्थिति में उनकी स्तुति को क्यों जन परम्परा में 
स्थान दिया गया है ? इस प्रश्न के समाधान में आचाये समन्तभद्र ने 
लिखा है कि आपके स्तोत्र, स्तवन के द्वारा मन से मलिन भाव दूर 
होते हैं। इस आत्म निर्मलता की प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र की स्तुति, 
आराधना की जाती है। भगवान के गुणों के चिंतवन से पविन्न भाव 
होते हैं, इससे जीवन उज्ज्वल बनता है, इस कारण भगवान की 
अभिवंदना की जाती है। वृक्ष के नीचे जाने से बिना माँगे स्वयं छाया 
प्राप्त होती है, इसलिए जिनेन्द्र का शरण ग्रहण करने से स्वयमेष 
पवित्रता प्राप्त होती है, जिसके पीछे समृद्धियाँ सी चक्कर लगाती हैं । 

महाकवि धनंजय की उक्ति कितनी मार्मिक है :--- 

इति स्तुति देव विधा देन्यात्‌ वरं न याज्थे त्वमुपेचुक्ोसि 
छा ठरू संश्रयतः स्वतः स्थात्‌ कश्छायया यात्चित्याउत्मलाभः 0 

है ऋषभनाथ जिनेन्द्र ! इस प्रकार आपका विषापहार-स्तोत्र 
द्वारा स्तवन करने के पश्चात्‌ में आपसे किसी प्रकार के वर की याचना 
नहीं करता हूँ । कवि के इस कथन पर शंका होती है कि भक्तिपूबक 
भगवान का गुणगान करने के बाद उनसे प्रसाद पाने की प्राथेना करने 
में क्‍यों प्रमाद करते हो ? उनसे फल की प्राथना करना तो भक्त का 
अधिकार है। इस आशंका को दूर करते हुए कवि कहते हैं--“तरु . 
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का आश्रय लेने वाला स्वयमेव छाया को ग्राप्त करता है, अतएव छाया 
की याचना करने से क्‍या लाभ है ? 


द स्तुतिकार आचार्यों, कवियों तथा संतों ने विविध रूप से 
 जिनेन्द्र का गुणगान किया है, .क्रिन्तु उसका अंतस्तत्व यही है कि 
इश के गुणचितन द्वारा बिचारशुद्धि होते हैं और व्यक्ति का उज्ज्बल 
भविष्य उसकी परिशुद्ध तथा सात्विक चित्तवृत्ति पर निर्भर है; अतएब 
प्रकारान्तर से सुन्दर भाग्य निर्माण में भगवान का सम्बन्ध कथन 
करना अनुचित नहीं है । 
अहन्‌ की प्रसिद्धि क्‍ क्‍ 
.._ अन्य सम्प्रदाय में केवली शब्द के स्थान से जिनेन्द्रदेव की 
अहन्‌ या अरिहंत रूप में प्रसिद्धि है। ऋग्वेद में अहन्‌ का उल्लेख 
आया है! “अहन्‌ इदं दयसे विश्वमभ्वमृ” । मुद्राराक्षस नाटक में 
अहन्त के शासन को स्वीकार करो। थे मोह व्याधि के बेद्य हैं ऐसा 
उल्लेख आया है ।* मोहवाहि-वेज्जाएं अलिहंताणं सासणं पडि- 
वज्जह ।” हनुमन्नाटक में लिखा है--“अहन्‌ इत्यथ मैनशासनरता$”--- 
जेनशासन के भक्त अपने आराध्य देव को अहेन३ कहते हैं | 
यह अरिहंत शब्द गुणवाचक है । जो भी व्यक्ति चार 
घातिया कर्मा का विनाश करता है बह अरिहंत बन जाता है | अतः 
यह शब्द व्यक्तिगत न होकर गुणवाचक है। अरहंत शब्द भी देखा 
जाता है। * अ? का अथे है “विष्णु!। अकारो विष्युनामस्यात्‌ | 
केवली भगवान केवलज्ञान के द्वारा सबत्र व्याप्त हैं अतः अ का अर्थ 
होगा केवली भगवान | “र? का अथ है राग । कोश में कहा है--रागः . 
बले रवे” इत्यादि। हं? हनन करनेवाले का वाचक है । हर्षच हनमे 
हः स्थात्‌। 'त' शूरबीर का वाचक है। कहा भी है 'शूरे चोरे च तः 
प्रोक्तः ।? द ह द 
3 0 त्वाट ८३१6४ 97 +४३८०९0०058८! ४. 63 
* मुद्राराक्षस अंक ४ द क्‍ 
3 शाकटायन ने व्याकरण में “जिनोड्हन! (३०३ ) सूत्र में अहन्‌ को 
जिन का पर्यायवाची, कहा है । द 
४ चर्चासागर | 
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अरिहंत का वाच्यार्थ 


धवल ग्रन्थ में 'अरिहंताणं” पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 
“आरि-हननात्‌ अरिहंता । नरक-तियेक्कुमानुष्य-प्रेतावासगताशेषदुःख- 
प्राप्ति-निमित्तत्वात्‌ अरिर्मोह३ । तस्यारेहननादरिहन्ता । अथोत्‌ अरि के 
नाश करने से अरिहंत हैं । नरक, तियच, कुमानुष, प्रेत इन पयौयों में 
निवास करने से होने वाले समस्त ठुःखों की प्राप्ति का निमित्त कारण 
होने से मोह को अरि अर्थात्‌ शत्रु कहा है। उस मोहशन्रु का नाश 


हे 


करने से अरिहंत है । 


अन्यकर्म मोहनीय कर्म के आधीन हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म 
के बिना शेष कर्म अपना कारये करने में समर्थ नहीं होते। बारहवें 
क्षीण मोह गुणस्थान की प्राप्ति होने पर पंच ज्ञानावरण, पंच अंतराय 
तथा दर्शनावरण चतुष्टथ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ओर क्षीणमीही आत्मा 
केवली, स्नातक, परमात्मा, जिनेन्द्र बन जाता है। 


'रजोहननादा अरिहन्ता। ज्ञानदगावरणानि रजांसीव बहि- 
रड्ान्तरड्रा-शेष-त्रिकालगो चरानन्ताथे-ठयंजन-परिणामात्मक-वस्तुविषय- 
वोधानुभव-प्रतिबंधकत्वात्‌ रजांसि-अथवा रज का नाश करने से - 
अरिहंत हैं| ज्ञानावरण तथा दशनावरण रज के समान हैं। बाह्य 
तथा अन्तर समस्त त्रिकालगोचर अनन्त अथेपर्याय और व्यञ्ञन 
पर्याय स्वरूप वस्तुओं को विषय करनेवाले बोध तथा अनुभव के. 
प्रतिबंधक होने से वे ज्ञानावरण दृशनावरण रज हैं । मोहनीय कर्म भी 
' ण्ज है, क्‍योंकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता है उनमें 
_ जिम्ह भाव अथौत्‌ काये की मन्‍्दता देखी जाती है । उसी प्रकार मोह 
से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्ह भाव देखा जाता है 
अथोत्‌ उनकी स्वानुभूति में कालुस्य, मन्दता या कुटिलता पाई जाती 
है । इन तीन कर्मों के क्षय के साथ अन्तराय का नाश अवश्यम्भावी 
है। अतणव उक्त रजों के नाश करने से अरिहंत हैं। 'रहस्याभावाद्वा 
अरिहता । रहस्यमंतरायः , तस्य शेषाघातित्रितवविनाशाविनाभाविनों 
भ्रष्टवीजवन्निः शक्तीकृताघाति कर्मणो हनना-द्रिहंता !!--रहस्य का 
अभाव करने से अरिहंत हैं । अंतराय कर्म रहस्य है।, उसका ज्ञाना- - 
बरण, दशनावरण तथा मोहनीय के क्षय के साथ अविनाभाव है 


शहर 
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अंतराय के नाश होने पर अघातिया कर्म भ्रष्टटीज के समान शक्ति 
रहित हो जाते हैं; अतएव अंतराय के क्षय से अरिहंत कहते हैं । 


अरिहंत अर्थात्‌ अहन्त 
भगवान को अहन्‌ भी कहते हैं | “अतिशयपूजाहत्वाद्वाहन्तः। 
स्वगोवतरण - जन्मासिषेक-परिनिष्कमणु - केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वा- 
शुषु देवकबानां पूजानां देवासुर-मानवप्राप्तपूजाभ्योडघिकस्वादतिशयाना- 
महत्वायोग्यत्वाद्‌हन्त/”--अतिशय युक्त पूजा को प्राप्त होने से अहन्त 
हैं । स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण अर्थात्‌ दीक्षा, केवलज्ञान 
की उत्पत्ति तथा परिनिवोौणुरूप कल्याणकों में देवकृत पूजाए सुर, 
असुर, मानवों की पूजाओं से अधिक होने से अतिशयों के अह अर्थात्‌ 
योग्य होने से अहन्त हैं । मूलाचार में कहा है :-- 
अरहति. णएुमोक्कारं अरिह पूजा सुरुतमा कोण | 
रजहंता अरिंति ५ अरूंता तेणु उच्चेदे 0५.०५ 
जो नमस्कार करने योग्य हैं, पूजा के अहँ अर्थात्‌ योग्य हैं, 
. लोक मे देवों में उत्तम हैं; रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण दर्शनावरण के नाश 
करने वाले है अथवा अरि अर्थात्‌ मोहनीय और अंतराय के नाश 
करने वाले हैं, इससे अरहंत कहते हैं। टीकाकार आचार्य बसुनंदि 
सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हें--येनेह कारणनेत्यंम्रतास्तेनाहनतः सवज्ञाः 
सबलोकनाथा लोकेस्मिन्नू च्यन्ते |” वे इन कारणों से इस भ्रकार है 
झअतएव उनको अहँन्त, सबज्गञ, सबवलोक के नाथ इस लोक में कहते 
हैं। केवली भगवान को अंतरह्ष कर्मज्ञय की दृष्टि से अरिहंतः कहते 
हैं। उनकी समवशरण में शतइन्द्र पूजा करते हैं इस दृष्टि से उनको 
अरहंत कहते हैं| मूलाचार में कहा है :-- 
 अरिहंति वंदणु-णुमंर्साणि अरिहंति पथ-सक्कारं 
. अरिंति सिद्धिगमणं अरहूंता तेण उच्चेति 0 


. वंदना तथा नमस्कार के योग्य हैं, पूजा-सत्कार के "ये है, 
 सिद्धिगसन के योग्य हैं, इससे इनको अरहंत” ( अहंत्‌ ) कहते है 


१ अरहँत्त शब्द के गौरव की चर्चा करते हुए काशी विश्वविद्या- 


लय के एक वेदिक शास्त्रज्ञ प्रोफेसर ने कहा था--“जेन शास्त्रकारों ने अ्रनंत 
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दोनों पाठ ठीक हैं... ः 

कभी-कभी यह शंका उत्पन्न होती है कि 'णमो अरिहंताणं! 

पाठ ठीक है या 'णमो अरहंताणं? ? उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह 
 विदित होता है कि दोनों पाठ सम्यक्‌ हैं । क्‍ 


महत्व की बात . | 
इह्प्तिक्रमण पाठ के सूत्र में गोतमगणधर कैताते हैं कि 
_सत्तस्स मूलपदाणमचासणदाए? अर्थात्‌ आगम के मूलपदों में हीनता- 
अत जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। 
. अभाचन्द्राचाय के टीका में ये शब्द आए हैं ;--'सूत्रस्य आगमस्य 
सम्बन्धिनां मूलपदानां अधानपदानामत्यासादनता हीनता तसस्‍यां सत्यां 
यः कश्चिदुलन्नो दोषस्तं अतिक्रमितुमिच्छामि ।” इसका उदाहरण देते 
हुए वे कहते हैं--“तं जहा शुमोक्कारपदे णमो अरहंताणमित्यादिलक्षणे 
पंचनमस्कारपदे याउत्यासादनता तस्यां अरहंतपदे इत्यादि अहेदा- 
दीनां वाचके पदे याउत्यासादनता तस्यां मज्गलपदे चत्तारिमद्गल 
भित्यादिलक्षणे, लोगुत्तमपदे चत्तारि लोगुत्तमा इत्यादि स्वरूपे, 
सरणपदे -चत्तारिसरणं पव्वज्जामि इत्यादि लक्षणों” ( पृष्ठ १३१६ ) | 
इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि गौतमस्वासी णमोक्कारपद के द्वारा 
णमो अरहंताएं इत्यादि पंच नमस्कार पद का संकेत करते हैं। इससे 
यह 'णुमो अरहंताणं” आदि पद रूप नमस्कार मंत्र पटखंडागम 
पूज़कार भूतबलि-पुष्पदंत कृत है यह धारणा आंत प्रमाणित होती है । 
इसके पश्चात्‌ अरहंतपदे” शब्द का प्रयोग आया है, अरिहंत पढे! 
शब्द नहीं है। हक > 
दोनों पाठ भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सम्यक है। सूक्ष्म विचार 
से ज्ञात होगा, कि बारहवें गुणस्थान के अंत में भगवान अरि समूह 
गुणों के भर्डार परमात्मा के पर्यायवाची अरहत शब्द द्वारा भगवान की 
अपरिमित विशेषताओं की ओर दृष्टि डालती है। श्रन्य घम्मों में प्रयुक्त नामों. 
में केवल एक ही गुण प्रकाश में आता है। जैसे बुद्ध शब्द प्रभु की ज्ञान- 
ज्योति को सूचित करता है | अरहंत का भाव है पूजनीय, योग्य ७ 007४४9]८, 
४४०7४ए | किसी को ५४/००४४ए कहने से अनेक गुणपुज्ञ का सद्भाव व्यक्त 
होता है। अतएव अरहंत शब्द व्यापक तथा गम्भीर है । । 
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तीर्थंकर 


का ज्ञय करने से अरिहंत हो गए। इसके अनन्तर सुरेन्द्रादि आकर 
जब केवलज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, तब “अरिहंति पूय- 
सककारं” इस दृष्टि से उनको अहँन्त कहेंगे। प्राकृतभाषा में इसका 
अरहंत” रूप पाया जाता है। | 
ग्राचीन उल्लेख 

शणुमो अरिहंताणु! रूप पंचनसस्कार मंत्र का भूतवंलि-पुष्प- 
दंताचाये के पहले सद्भाव था इसके प्रमाण उपलब्ध होते हैं। 
मूलाराधना नाम की भगवती आराधना पर रचित टीका में पृष्ठ २ 
पर यह महत्वपूणु उल्लेख आया हैं, कि सामायिक आदि अड्ग बाह्य 
आगम में, तथा लोक बिन्दुसार है अंत में जिनके, ऐसे चौद॒ह पूर्व 
साहित्य के आरम्भ में गोतम गणधर ने शणमो अरहंताणु? इत्यादि 
रूप से पंचनमस्कार पाठ लिखा है। जब गणधरदेव रचित अंग तथा 
अंगबाह्य साहित्य म॑ णमो अरहंताणं इत्यादि मझ्नल रूप से कहे गए 
हैं, तो फिर इनकी प्रचलित मान्यता निर्दोष रहती है, जिसमें यह पढ़ा 
जाता है “अनादिमूलमंत्रोयम्‌” | मूलाराधना टीका के ये शब्द ध्यान 
देने योग्य हैं “यद्ये ब॑ सकल॑ श्रुतस्य सामविकादेलोंकबिन्दुसारान्तस्यादौ 
मंगल कुबड़िगणधरेः” , “णुममो अरहंताणमित्यादिना क्थ पंचानां 
नमस्कारः कृतः १? 


पेंजंजुवास का स्वरूप 


बृहअतिक्रमण पाठ में दोष शुद्धि के लिए गौतम गणधर ने 
यह लिखा है “भूलगुणेसु उत्तरगुणंसु अइक्कमो जाब अरहंताएं 
भयवंताणं पज्जुवासं करेमि तावकायं ( बोसिरामि ) ( प्रू० १५१ ) ।” 
टीकाकार पब्जुबास अर्थोत्‌ पयुपासना का स्वरूप इस ग्रकार कहते हैं 
कि ३२४ उच्छूवासों द्वारा १०८ बार पंचनमस्कार मन्त्र का उच्चारण 
करे । टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार्य के शब्द इस प्रकार हैं “पज्जुवास॑ 
केरेमि--एकाग्रेण हि विशुद्ध न मनसा चतुविशत्युत्तर--शतत्रयाय्‌ च्छ- 
वासेरष्टोत्तरशतादिवारानपंचनमस्कारोचारणमहतां पयुपासनकरणां 
तंद्यावत्‌ कालं करोमि...? पंचनमस्कार मंत्र का तीन उच्छूबासों में 
पाठ करने का सुनियों के आचार ग्रन्थों में प्रतिक्रमण ग्रायश्रित्तादि के 
लिए उल्लेख पाया जाता है। कू० शक १82 अछडक / बे कक 
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तीथकर 


मुनिजीवन का मूल महामत्र 


क्‍ मुनि जीवन के लिए जेसे २८ मूलगुण प्रारूप हें, इसी 
प्रकार यह मूलमंत्र भी अत्यन्त आवश्यक है। पेंतीस अन्ञरात्मक यह्‌ 
मूलमन्त्र जेन उपासक के तथा श्रमण जीवन के लिये आवश्यक है। 


आंत धारणा 


आचाये भूतवलि, पुष्पदंत के द्वारा इसकी रचना हुई यह - 
मानना “जीवद्ठाण सूत्र” के निबद्ध-अनिबद्ध भेदयुक्त मद्नल चर्चा के 
आधार पर कहा जाता है। 


यह भी विचार तकसज्ञत नहीं है। जीवट्राण की चर्चा पर 
आदर्श प्रति के आधार से विचार किया जाय, तो विद्त होगा कि 
वीरसेनाचाये ने स्वयं णमोकारमंत्र को भूतबलि-पुष्पदन्ताचाय रचित 
नहीं माना है। अलंकार चिंतामणि में अन्य ग्रन्थकार रचित मड़ल को 
अनिबद्ध कहा है 'परकृतमनिबद्ध” । जीबट्भराण ग्रन्थ का विशेषण 
वाक्य है “इदं पुण जीवट्राणं शिबद्धमड्डलं? ४० ४१। भ्रम से लोग 
“निबद्ध' मड्गलं यस्मिन तत्‌! इस प्रकार अथे विस्मरण कर पारिभाषिक 
निबद्ध मज्जल मान बेठते हैं। जीबद्राण ग्रन्थ के आदि में मड्नल है। 
स्वयं भ्रन्थ को ही निबद्धमजड्गल कहना असच्भत बात होगी। अतः यह 
अथे उचित होगा, कि इस जीवट्टाण ग्रन्थ में मद्भगल निबद्ध किया गया 
है। जब गोतम गणधर ने शुमोकार सन्त्र को अपने द्वारा निबंद्ध 
आगम ग्रन्थों में लिखा है, तब जीवट्राण मे कथित विवेचन का अवि- 
रोधी अथे करना विज्ञ व्यक्ति का कतेव्य है। 


पूज्यता की दृष्टि से अष्टकर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध 
भगवान को प्रणाम रूप 'णुमो सिद्धाएं! पद पहले रखा जाना चाहिए 
था, किन्तु अपराजित मूलमंत्र मे णुमो अरहंताणुं को प्रथम स्थान पर 
रखा है। इसका विशेष रहस्य यह है। सम्यवज्ञान के द्वारा इष्ट पदार्थ 
की उपलब्धि होती है। उस ज्ञान का साधन शास्त्र है। उस शास्त्र के 
मूलकर्ता अरहंत भगवान हैं। इस कारण जीव को मोक्ष प्राप्त करने 
बाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेन्द्र तीथकर सर्वप्रथम वंदनीय 
माने गए हैं, क्योंकि उपकार को न भूलना सत्पुरुषों का मुख्य कर्तव्य 
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है। उपकार करनेवाले प्रभु का स्मरण न करने से अकृतज्ञता का दोष 
लगता है। नीच माने जाने वाले पशु तक अपने उपकारी के उपकार 
को स्मरण रखते हैं, तब विचारवान मनुष्य को तो ऋतज्ञता की मूर्ति 
बनना चाहिये। उपकृत व्यक्ति की दृष्टि में उपकर्ता का सदा अन्य की 
अपेक्षा उच्च स्थान माना गया है। 


कृतशता 

हरिवंशपुराण में कथा आई है| चारुदत ने मरते हुए बकरे | 
के कान में पंच नमस्कार मन्त्र दिया था। उससे वह सोधमे स्व से 
देव हुआ। वह देव कुभकंटक नामक द्वीप के ककोटक पव॑त पर 
जिन चेत्यालय मे विद्यमान मुनिराज के चरणों के समीप स्थित 
चारुदत के पास पहुचा। उस देवने पहले चारुदत्त को प्रणाम किया 
था। मुनिराज की वंदना बाद में की थी। उस देव ने कहा थां “जिन- 
धर्मापदेशकः चारुदत्ो साक्षात्‌ गुर/-जिनघर्म का उपदेश देकर 
मेरी आत्मा का उद्धार करने वाले चारुदत्त भेरे साक्षात्‌ गुरु हैं 
क्योंकि 'दत्तः पंचनमस्कारों मरणु करुणावता! (२१--१४०)--उनने 
क्रुणापूवक मुझे मरण समय पर पंचनमस्कार मंत्र प्रदान किया था। 


जातोहँ जिनघर्मेण सोघर्मो विद्वुवोत्तम 
चारुदत्तो गुरुस्तेन प्रथमो नमितो मया 0२५--१५.२७ 
० जिनधर्म के प्रभाव से में सोधर्म स्वर्ग में महान देव हुआ । 
इस कारण मैंने अपने गुरु.-चारुदत्त को पहले प्रणाम किया । 
हरिवंशपुराण की यह शिक्षा चिरस्मरणीय हैः-- 
« “व्वक्त्रस्यापि चेकस्य पदा्थेस्थ पदस्थ वा | 
.- दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुन देशिनम्‌ १७.७ 
द एक अक्षर का अथवा एक पद्‌ का या उसके अथ॑ के दाता 


को विस्मरण करनेवाला पापी है, तब फिर धर्म के उपदेष्टा को भूलने . 
बाला महान पापी क्‍यों न होगा | 


े इस कथन के प्रकाश में अरहंत भगवान का अनंत उपकांर 
सवेदा स्मरणीय है ओर उनके चरणयुगल सर्वश्रथम वंदनीय हैं। | 





: तीर्थंकर 
रत्नत्रय रूप त्रिशूल 


आचाये बीरसेन ने अरहंत भगवान के सम्बन्ध से यह्‌ 
सुन्दर गाथा धबला टीका में उद्धृत की हैः-- हा 





ठिस्यए-तिसूलधारिय मोहंधासुर-कबंध-बिंद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्प रूबा अरहंता दुरणयक्यंता (पु० ५, भाग २७... 


* ,. जिन ने रत्नत्रय रूप त्रिशूल को धारण कर सोह रूपी... 
अंधकासुर के कबंधवृन्द का हरण किया है ओर अपने परिपूण आत्म-.. | 
स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्या पत्नों के विनाश करने वाले क्‍ 
अरहंत भगवान हैं | के 


उत्तम! का अर्थ 


द मूलाचार मे॑ लिखा हे किये अरहंत भगवान जगत मे 
त्रिविध तम अर्थात्‌ अंधकारों से बिमुक्त हैं।इस सम्बन्ध की गांधो 
विशेष महत्वपूर्ण हैः-- बडा 
मिच्छत्तवेदरणीय॑ शाणावरण चरित्तिमोहं च । 
तिविह्दा तमाहु मुक्क्ा तस्हा ते उत्तमा होति 0४६५. 


ये चौबीस तीथकर उत्तम कहे गए हैं क्‍योंकि ये मिथ्यात्व 
वेदनीय, ज्ञानावरण तथा चरित्र मोहनीय इन तीन ग्रकार के अंधकारों 

मुक्त हैं। संस्कृत टीकाकार बसुनंदि सिद्धान्तचकऋवर्ती ने लिंखो 
है “त्रिविधं तमस्तस्मात्‌ मुक्तायतस्तस्मात्ते उत्तमाः प्रकृष्ठाः भवंति |”? 
इसका भाव यह है कि अरहंत भगवान मिथ्यात्व अंधकार से रहित 
होने से सम्यकत्व ज्योति से शोभायमान हैं। ज्ञानावरण के दूर होने 
से केवलज्ञान समलंकृत हैं | चारित्र मोह के अभाव में परमयथाख्यात 
चारित्र संयुक्त हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान तथा असंयम रूप अंधकार के 
होते हुए यह जीव परमार्थ दृष्टि से उत्तम (उत्‌ अर्थात्‌ रहित-- तम 
५ अंधकार ) अर्थात्‌ अंधकार रहित नहीं कहा जा सकता है। लोक 
में श्रेष्ठ पदार्थ को उत्तम कहते हैं । तत्व दृष्टि से मुम्नुज्ञ जीव अरहंत 
भगवान को उत्त्‌ तम अर्थात्‌ उत्तम सानता है। 
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तीर्थंकर 


400 ॥ 


... भोहनीय कर्म पाप प्रकृति है। उसका भेद्‌ रागभाव भी 
पापरूप सानना होगा, किन्तु बह रागभाव अरहँत भगवान के विषय 
में होता है, तो बह जीव को कुगतियों से बचाकर परम्परा से मोक्ष 
का कारण हो जाता है अतः सूलाचार में अरहंतेसु य राओ... 
पसत्थराओं”--अरहंतों मे किया गया राग प्रशस्त राग अर्थात्‌ शुभ 
राग कहा गया है| ( देखो गाथा ७३, ७७४ षडावश्यक अधिकार ) 


अम-निवारण 


हु इन अरहंत को नमस्कार करने से जीव सम्पूर्ण दुः्खों से 
छूट जाता है। कोई-कोई गृहस्थ अन्नती होते हुए भी थह्‌ सोचते हैं कि 
अरहंत का स्मरण करने से मन में राग भाव उत्पन्न होते हैं । राग को 
- उपपत्ति द्वारा संसार का भ्रमण होता है; अतएव सच्चे आत्महित के 
हेतु हमे णमोकार मन्त्र में प्रतिपादित भक्ति से दूर रहना चाहिए। 
केवल आत्मदेव का ही शरण ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार का 
कथन स्वयं पाप पंकर से लिप्त यृहस्थ के मुख में ऐसा दिखता है, जेसे 
मल द्वारा मलिन शरीर वाले व्यक्ति का मल्-निवारक साबुन आदि 
पदार्थों के उपयोग का निषेध करना है । इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है कि स्वच्छ शरीर पर शरीर शोधक द्रव्य का लेप 
अनावश्यक है। अनुचित भी है, किन्तु अस्वच्छ शरीर वाले के लिए 
उसका उपयोग आवश्यक है। शरीर पर मलिनता है ओर ज्षार द्रव्य- 
रूपी सामग्री को लगाना ओर मलिनता को बढ़ाना ठीक नहीं है। ऐसा 
तक सारशुन्य है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव से बाधित है। साबुन के 
प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह स्वयं बाहरी पदाथ होते 
हुए भी शरीर पर लगाए जाने पर मलिनता को दूर कर देता है, इसी 
प्रकार वीतराग की भक्ति रागात्मक होती हुई आत्मा की आतपध्यान, 
रौद्रध्यान रूपी भीषण मल्िनता को दूर करके क्रमशः सच्ची भक्ति के 
द्वारा जीव का कल्याण करती हुई भक्त को भगवान बना देती है । 


_ इस सम्बन्ध में धर्मशर्माभ्युद्य काव्य की यह उस्ेज्ञा बड़ी 
मार्मिक है +-- द कक 
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- तीथंकर 


निर्मोजित यत्पद-पंकजानां रजोभिरंतः ग्रतिबिंबितानि) - - 
जनाः स्वचेतो मकरे जगति पश्यति ताज्लोमि मुंदे जिनेन्द्रान्‌ "सगे २0 


मैं उन जिनेन्द्र भगवान को आनन्द की प्राप्ति के हेतु नमस्कार 

करता हूँ जिनके पद-पंकन ( चरणकमल ) की रज ( भक्तिरूपी रज ) 
द्वारा अपने चित्त को निर्मार्जित करने पर अंतःकरण रूपी दर्पण में 
तीनों लोकों को प्रतिबिम्बित होते हुए जीव देखते हैं 


जिन-भक्ति 
बीतराग भगवान की भक्ति का यह अद्भुत चमत्कार है। वह 
इस काल मे मुनियों का भी प्राण है। पाप-पंक में लिप्त गृहस्थों के 
हिताथे अम्ृतीषध सदृश है। उस जिनेन्द्र भक्ति को दूषित समझने. 
वाला ग्रहस्थ अपने पेरों पर कुठाराघात करता है। अध्यात्मवाद के 
नाम पर वह गृहस्थ विषपान करता हुआ प्रतीत होता है । शिशुवर्ग 
का तुतलानेवाला बालक शस्त्राभ्यास का तिरस्कार द्योतक शब्द्‌ 
उच्चारण करता हुआ जेसे उपहास का पात्र होता है, ऐसी ही स्थिति 
उस भक्ति विरोधी ग्रहस्थ की होती है । स्वाद्वाद के प्रकाश में वह 
अध्यात्मवाद मिथ्यामाव की संतति सिद्ध होता है। अरहंत देव की 
भक्ति जीवन के लिये परम-रसायन है। आचाये कहते क्‍ 
.. अरूंतर्शमोक्कारं भावेण य जो करेंदि पयदमदी। 
. सो स्वदुब्खमोक्खं पार्षद आच्चिणु कालेणु 0५,००७ मुलात्चार 
... जो पुरुष भावपूवक सावधानी के साथ अरहंत भगवान को 
प्रणाम करता है, वह शीघ्र ही सबेदुःखों से छूट जाता है।... 


नव लब्धियों 
गोम्मटसार में लिखा है-- ः 
.केबलणरणद्वायर-क्रिणु-कलावप्पणसिय-एणएणो | 
..._ शवकेबल-लद्धुरणम-सुर्जणुय परमप्प-बबण्सी "७१0 
* वह केवलज्ञान रूपी दिवाकर अर्थात्‌ सूये की किरण-कलाप 


के द्वारा अज्ञान का नाश करके तथा नव केवललब्धियों की उत्पत्ति 
होने पर यथा में परमात्मा कहलाता है। हर 
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तीश्षैकर 


॥ नवत्नब्धियों के विषय मे आगम का कथन है कि ज्ञानावरण 
कर्म के क्षय होने से केवली भगवान को ज्ञायिक्र ज्ञान रूप लब्धि का 
लाभ होता है। दशनावरण के नाश होने से अनंत दशेन, दर्शन मोह 
. नीय कर्म के अभाव होने पर क्ञायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोह के क्षय 
होने पर ज्ञायिक चारित्र, दानान्‍तराय के अभाव से ज्ञायिक दान 
लाभान्तराय के नाश होने से क्ञायिक लाभ, भोगान्तराय के नष्ट होने 
से ज्ञायिक भोग, उपभोगान्तराय के क्षय होने से ज्ञायिक उपभोग तथा 
वीरयान्तराय के ज्ञय होने पर क्ञायिक वीये रूप लब्धियाँ उत्पन्न होती 
हैं | ये नो लब्धियाँ कर्मज्षय जन्य होने से ज्ञायिक भाव के नाम से 
कही जाती हैं 


भोग-उपभोग का रहस्य 


भगवान ने दीक्षा लेते समय भोग तथा उपभोग की सामग्री 
का परित्याग किया था। केवलज्ञान की अवस्था में भोग तथा उपभोग 
का क्‍या रहस्य है! वे प्रभु परम आकिंचन्य भाव भूषित हें। उनके 
ज्ञायिक दान का क्‍या अथे है ? सब पदार्थों का संकल्पपू्वक परित्याग 
करके परम यथाखूयातचारित्र की अत्यन्त उज्ज्वल स्थिति आप्र केवली 
के (लाभ? का क्‍या भाव है ? जो पदाथे एक बार सेवन से आता है 
उसे भोग कहते हें, जैसे पुष्पमाला, भोजन आदि । जो पदाथे अनेक 
बार सेवन में आता है, उसे उपभोग कहते हैं, जेसे वस्त्र, भवनादि | 
भगवान परम वीतरागी होने से सम्पूर्ण परिग्रह के पाप से परिसुक्त हैं 
ममता के पिता मोह कर्म का वे क्षय कर चुके हैं, फिर भी उनकी ओर 
विश्व की अचिन्त्य तथा अद्भुत विभूति का समुदाय आकर्षित होता 
हे । उनका उन पदार्था' से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण यह है कि वे रत्नन् ड्त हेमपीठ से 
चार अंगुल ऊँचाई पर अंतरिक्ष में विशाजमान रहते हैं, तथा आत्म- 
स्वरूप में निमग्न रहते हैं। विशाल समवशरण के मध्य रहते हुए भी 
बे उस समस्त सामग्री से उसी प्रकार दूर हैं, जेसे वे पहले मुनि बनने 
पर तपोवन में स्थित रहते हुए परिग्रद से पूर्णुरूप में पुथक थे। 


समनन्‍्तभद्रस्वामी कदते हैं आतिहाये-विभवेः -परिष्कृतो 
देहतोपि विरतोभवबानभूत्‌?-हे जिनेन्द्र | आप सिंहासन, भामंडल; 
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तीर्थंकर 


छत्रत्रयादि प्रातिहार्यों से घिरे रहने पर भी न केवल उनसे विरक्त हैं, 
बल्कि अपने शरीर से भी विरक्त हैं। इस कथन के प्रकाश में जिनेन्द्र 
भगवान की महत्ता का उचित मूल्यांकन हो सकता है। जहाँ जगत 
में सभी परिग्रह-पिशाच के अधीन हैं, वहाँ जिनेन्द्रदेव की'उत्त स्थिति 
अलोकिक है | 


अकलंक स्वामी की दृष्टि | 
अकलंक स्वामी ने राजवारतिक मे लिखा है. “सम्पूर्ण भोगा- 
न्तराय के तिरोभाव हो जाने से अतिशयों का आविर्भाव होता है। 
इससे भगवान के ज्ञायिक अनंतभोग कहा है। इसके फलस्वरूप पंच- 
वण सहित सुगंधित पुष्पों की बर्षी, चरणों के निक्षेप के स्थान में अनेक 
प्रकार की सुगन्धयुक्त सप्त सप्त कमलों की पंक्ति, सुगन्धित धूप, सुखद 
शीतल पवन आदि की प्राप्ति होती है। उनके शब्द इस प्रकार हें; 
“कृत्स्नस्थ भोगांतरायस्य तिरोमावादाविभूतोतिशयवाननंतोी भोगः 
ज्ञायिको यत्कृताः पंचवर्ण्सुरभि-कुसुमबृष्टि-विविधद्व्यगंधचरणु-निक्षेप 
नस्थानसप्रपक्मपंक्तिसुगंधि-धूप-सुखशीतमारुतादयो भावा: |?” 


क्ञायिक उपभोग के विषय में आचाये का कथन है, “परिपूर्ण- 
रूप से उपभोगान्तराय कर्म के नाश होने से उत्पन्न होने वाला अनंत 
उपभोग ज्ञायिक है। इसके कारण सिंहासन, बालव्यजन ( पंखा ) 
अशोक वृत्त, छत्रत्रय, प्रभामंडल, गम्भीर तथा मधुर स्वर रूप परिणमन 
वाली देव दुन्दर्भि आदि पदाथे होते हैं--““निरवशेषस्योपभोगान्तराय 
-कर्मणः प्रलयात्मादुर्भतोउनंत उपभोगः क्षायिको यत्कृताः सिंहासन- 
वालव्यजनाशोकपादप - छत्नत्रय - प्रभामण्डल - गम्भीरस्निग्धस्वर 
परिणाम-देवदुन्द्मिप्रश्नतयों भावाः” ( पु० ७३ राजवातिक ) 


भगवान के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञायिक दान पर अकलंक- 
स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हैं, “दानान्तराय कर्म के अत्यन्त क्षय 
होने से उत्पन्न होने वाला त्रिकालगोचर अनंत प्राणीगण का अनुम्ह 
करने वाला ज्ञायिक अभयदान होता है। “दानान्तरायस्य कर्मणोत्यंत 
-संक्षयादाविभतं त्रिकालगोचरानंत-प्राशिगणानुग्रहकरं ज्ञायिकमंमयदान?? 
प्ृू० ७३--जिनेन्द्रदेव के कारण अनंत्त जीवों को, जो कल्याण॒दायी 
तथा अविनाशी सुख का कारण दान श्राप्त होता है, उसकी तुलना 
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तीर्थंकर 


संसार में नहीं को जा सकती हे। अन्य दानों का सम्बन्ध शरीर तक 
ही सीमित है| यह बीतराग प्रभु का दान आत्मा को अनंत दुःखों से 
निकालकर अविनाशी उत्तम सुख में स्थापित करता है। यह सामथ्ये 
अलोकिक है। उक्त दानादि का सिद्धों मे केसे सद्भाव सिद्ध होगा? 
इस प्रश्न के उत्तर से अकलंक स्वामी कहते हैं, “शरीरनामकर्मोद्याद- 
पेक्ष्वात्तेषां तदभावे तद्प्रसड्ः परमानंताव्याबाधरूपेणेब तेषां च 
तत्र वृत्तिः केवलज्ञानरूपेणानंतवीयेबत”-- उक्त रूप से अभयदानांदि 
के लिए शरीरनाम कर्म के उदय की अपेक्षा पड़ती है। सिद्ध भगवान 
के शरीर नाम कर्म के उदय का अश्माव होने से उत्त प्रकार के अभय 
दानादि का प्रसद्गञ नहीं आयगा। जिस प्रकार केवलज्ञान रूप से उनमें 
अनंतवीये गुण माना जाता है अर्थात्‌ अनंतवीय के साथ केवलज्ञान 
का अविनाभाव सम्बन्ध होने से केवलज्ञान होने से अनंतवीये का 
सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उक्त भावों का समावेश करना 
चाहिये | 


अन॑तशक्ति का हेतु 
आत्मा में अनन्त शक्ति है, जो वीर्यातराय कर्म के क्षय से 
उत्पन्न होती है । यह शक्ति आत्मा की स्तुति नहीं है, किन्तु वास्तव से 
युक्ति द्वारा यह सिद्ध होती है | पं० आशाधर जी ने सागारधमासृत में 
लिखा है कि आत्मा अपने स्वरूप में निमग्न होकर त्रिभुवन विजेता 
काम को जीतती है, इसलिए आत्मा में अनन्त शक्ति का सद्भाव 
स्वीकार करना अतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु वास्तविक सत्य है। 
कहा भी है 
अनंतर्शाक्तिरात्मेति श्रतिवेस्ल्वेव न स्ततिः। 
यत्छद्रव्ययुगात्मेव जगज्जेन्रन जयेत्‌ स्मस्म्‌ 0७--१५७॥ सागारघमोमृत 
क्‍ कवि का भाव यह है कि संसार भर में काम का साम्राज्य 
फेला है | पशुवरग, मनुष्य समाज के सिवाय देवी, देवताओं पर भी काम 
का अनुशासन है। गुरुपूजा में ठीक ही कहा है ४- 
कनक, कामिनी, विषयवस दीसे सब संसार। 
त्यागी बेरागी महे! साधु सुशुन-भण्डार 0. 
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तीरधकर 


स्वानुसव से निमर्न जिनेन्द्र भगवान ने काम कषाय का 
मूलोच्छेद कर दिया है | अतः अनन्त जीवों को अपना दास बनाने 
वाले कामशत्रु का विध्व॑ंस करने वाले जिनेन्द्र भगवान में अन॑तशक्ति 


का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है। निर्विकार दिगम्बर मुद्रा द्वारा 


हृदय की शुद्धता पूर्णतया प्रमाणित होती है । 

गयणधर के बिना दिव्य-ध्वनि 

दे योग्य सामग्री का सन्निधान प्राप्त होने पर काये होता है। 
चत्र कृष्णा नवमी को वृषभनाथ भगवान केवलज्ञानी हो गए। इतने 
मात्र से द्व्यध्वनि की उद्भूति नहीं होगी, जब तक सहायक इतर 
सामग्री न मिल जाय | यहाँ गणधर कोन बनेगा ? दिव्यध्वनि से धर्म- 
तत्व जानकर सुमुछु गणधर बनेंगे। लोग धर्म को जानते नहीं हैं। महावीर 
भगवान के समय जेसी कठिनता उपस्थित होती है। आगम में कहा 
दै--बेशाख सुदी दशमी को महारीर भगवान के केवलज्ञान हो जाने 
पर ६६ दिन पर्यन्त द्व्यध्वनि उत्पन्न नहीं हुई थी, यद्याप अन्य सवे- 
सामग्री का समुदाय वहाँ विद्यमान था। जयघवला टीका में कहा है 
कि उस समय गणधरदेव रूप कारण का अभाव था “गणिदाभावादो' 
( एष्ठ ७५३ )। गएधरदेव की उपलब्धि होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 
के प्रभात में वीर जिनेन्द्र की दिव्यध्यनि खिरी थी। इससे भी कठिन 
परिस्थिति उस काल में थी, जब भगवान आदिनाथ ने तपश्चर्या द्वारा 
केषल्य लक्ष्मी प्राप्त की थी | यदि लोग धर्मतत्व के ज्ञाता होते, तो मुनि 
अवस्था में भगवान को छह माह पर्यन्‍त आहार प्राप्ति के हेतु क्यों 
_फिरना पड़ता ? इस प्रकार की कठिन स्थिति मन में विविध शंकाओं 
को उत्पन्न करती है; किन्तु इसका समाधान सरल्ल है । 


..._ महापुराणकार कहते हैं कि भरत महाराज को धर्माधिकारी 
पुरुष से यह समाचार प्राप्त हुआ कि आद्नाथ भगवान को केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है। उसी समय आयुधशाला के रक्षक से ज्ञात हुआ कि 
आयुधशाला में चक्ररत्न उसन्न हुआ है तथा कंचुकी से ज्ञात हुआ कि 
पुत्र उत्पन्न हुआ है :--- द 

.. अमस्‍्थाद गुरुकेवल्ये चक्रमायुधपालतः । 
'गुरेः कैवल्यसंभभूविं सूति च सुतच्ऋयोः 0२४--२॥ 
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तीर्थंकर 


भरतेश्बर ने पहले धर्म पुरुषा्थ की आराधना क्रना 
कल्याणदायी सोचा--कार्येषु श्राग्विधेयं तद्धम्थ॑ श्रेयोनुबंधि यतः (५)। 
. इससे भरत महाराज सपरिवार पुरिमतालपुर जाने को उद्यत हुए । 
वहाँ पहुंचकर भरत महाराज ने सुबर्णमय बीस हजार सीढ़ियों पर चढ़ 
कर शीघ्र ही समवशरण मे प्रवेश किया | उनने दरपाल देवों के द्वारा 
भीतर जाते हुए समवशरण के वेभव का अवलोकन कर परम आनंद 
प्राप्त किया । श्रीमंडप को शोभा देखी। वह रत्नमय स्तम्भों पर 
अवस्थित था। उसका ऊपरी भाग स्फटिकमणि निर्मित था | वबाश्तव 
मे वह श्रीमंडप ही था | द 


द पुए्यश।ली महाराज भरत ने पद्मासन से विराजमान उन 
अंतर्यामी आदिनाथ प्रभु की अदक्षिणा की। श्रेष्ठ सामग्री से उन 
देवाधिदेव की अत्यन्त भक्तिपूवंक पूजा की और उनको प्रणाम किया | 
उनका मंगल स्तवन करते हुए भरतराज ने कहा $--- 

..ंं श॒स्तुः शस्भदः शुंयुः शुंवदः शुंकरो हर: । 

. हरिमेंहिसुराश्श्चि तमोरिभव्यभास्करः 0१२४--३७॥ 


आप ही शंभु हैं, शंभव हें, शंयु अर्थात सुखी हैं, शंबद्‌ हैं 
अर्थात्‌ सुख या शांति का हा देने वाले है, शंकर हैं अर्थात्‌ शांति 
के करने वाले हैं, दर हैं, मोहरूपी असुर के शत्रु हैं, अक्षानरूप 
अंधकार के अरि हैं और भव्य जीवों के लिए उत्तम सूर्य हैं। 
भरतेश्वर जिनेन्द्र के गुणस्तवन के सिवाय नामकीर्तन को 
भी आत्म निर्मेलता का कारण मानते हुए कहते हैं :-- 
ठदास्ता ते गुणप्तोत्रं नाममाज्ंच कीर्तितम । 
पुनाति नस्ततो देव॑ त्वन्नामोद्दे शतः श्रितः ॥२३--द८॥ 
हैं देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो दूर रहा, श्यापका 
लिया हुआ नाम ही हम लोगों को पवित्र कर देता है अतएब हम 
आपका नाम लेकर ही आपके शरण को प्राप्त होते हैं । 


द बुषभात्मज भरतेश्वर जगतपिता वृषभजिनेश्वर की स्तुति के 
उपरान्त श्रीमंडप में जाकर सभा में अपने योग्य स्थान पर बैठे, पश्चात्‌ 
विनयपूवक अरतराज ने जिनराज से प्रार्थना की :-- 
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तीथकर; 





.- भगवन्‌ बोद्धू मिच्छामि कौद्शस्तत्वविस्तरः 
: “मार्ग मार्गफल चापि कीद्ण्‌ तत्व॑विदंवर २३-७०) 


भगवन ! तत्वों का स्पष्ट स्वरूप किस प्रकार है ! मार्ग तथा 

मार्मफल कैसा है ? हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ देव ! में आपसे यह सब सुनना 
चाहता हूँ । भाग्यशाली भक्तशिरोमणि भरतराज के प्रश्न के उत्तर से 
भगवान ने समस्त सप्त तत्वों का, रत्लत्रय मांग तथा उसके फल- 
स्वरूँप निरवाण आदि का स्वरूप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा निरूपण 
किया |।* स्वज्ष, बीतराग तथा हितोपदेशी जिनेन्द्र की वाणी की. 
सहिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? सम्नाट्‌ भरत ने भगवान के 
श्रीमुख्त से मुनिदीज्ञा लेते समय सांत्वना के शब्द सुने थे, उसके. 
पश्चात्‌ अब प्रभु की प्रिय, मधुर तथा शांतिदायिनी वाणी सुनने मे 
आई | समवशरण में विद्यमान जीवों को अवर्णनीय आनन्द तथा 
प्रकाश की उपलब्धि हुई । चिर पिपासित चातक के सुख में मेघबिन्दु 
पड़कर जैसी प्रसन्नता उत्पन्न करती है, ऐसी ही प्रसन्नता, प्रभु की वाणी 
को सुनकर, समवशरण के जीबों को प्राप्त हुई थी। प्रभु की वाणी का 
सम्राट पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश 
डालते हें 4० 

भरत चक्रवर्ती द्वारा त्रत-प्रहण 

तठः सम्यगलर्शुड, च ्रतशुद्धि च पुष्कलाम्‌ । 
“ जिष्कलात भरतो भेजे परमानंदमुद॒हन्‌ ७२२--९६९0 


१ पिलोयपण्णति में कहा है कि गणधर देव, इन्द्र अ्रथवा क्‍ 





चक्रवर्ती के प्रश्नानुसार अर्थ के निरूपणा्थ वह दिव्यध्वनि अन्य समयों में 
भी निकल्नदी है। कहा भो है :-- 


सेसेसुं सम<सुं गणहर-देविदं-चकक्‍्कवद्दीएं । 
पणहतु रुवमत्थं दिव्वकुएी अ सत्तमंगीहिं |४--६०४॥ कक ." 


इस नियम के अनुसार चक्रवर्ती के प्रश्न पर दिव्यध्वनि खिरने 
० 2 गणधर देव के अभाव की पूर्ति चक्रवर्ती को उपस्थिति द्वारां सम्पर्न 


० 
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तीरथकर 


भगवान की द्व्यदेशना को सुनकर भरत ने परेम आनंद 


को प्राप्त होते हुए सम्यक्त्व शुद्धि तथा ब्रतों के विषय में परम विशुद्धता 
प्राप्त की । 


भरतेश्वर ने मानसी शुद्धि भी प्राप्त की थी। जिनसेनस्वामी 

लिखते लि 
. स॒ लेमे गुरुमाराध्य सस्यर्दर्शन-नायक्वाम्‌ । 

व्रन्‍-शीलावलीं मुक्त; कंडिव्शमिव निर्मेश्ञाम १५९४--१६५७ 


भरत महाराज ने भगवान की आराधना कर सम्यरदशंन 
युक्त मुख्य मणि सहित ब्रत ओर शीलों से समलंकृत निर्म् माला 
अपने कंठ में धारण की, जो मुक्तिश्ली के निर्मेल कण्ठहार के समान 


लगती थी; अथोत्‌ भरत महाराज ने द्वादृश ब्रतों द्वारा अपना जीवन 
हू] कक | रे 
अलंकृत किया था। इस कारण वे सुसंस्क्षत मणि के समान देदीप्यमान 


ते थे। भगवान की द्व्यवाणी सुनकर बारहवें कोठे में पशुओं 
पत्तियों के मध्य मे स्थित मयूरों को बड़ा हष हुआ, क्‍योंकि उनको 
जिनेन्द्र की मधुर वाणी अत्यन्त प्रिय मेघ की ध्वनि सहश 
सुनाई पड़ी थी। महाकवि कहते हैं 

दिव्यर्ध्बनिमनुश्र॒त्य जलद-स्तनितोषमम्‌ । 


श द अशोव व्रिदपहदा३ सस्वन-दिव्यर्बाहिर "२२--९०७६७ 


मेघ की गजना सहृश भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर 


अशोकवृतक्त की शाखाओं पर स्थित दिव्य-मयूर भी आनन्द से शब्द्‌ 
करने लगे थे। 


वृषभसेन गणशधर 


भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे भाई 


पुर्मितालपुर के स्वामी महाराज वृषभसेन की आत्मा अत्यधिक 


प्रभावित हुईं | वृषभ पिता की कल्याणमयी आज्ञा को ही मानो शिरो- 
धार करते हुए इन वृषभपुत्र ने मोक्ष के साज्ञात्‌ मार्ग रूप महान्नतों को 


अड्भीकारकर मुनिपद्वी प्राप्त की और सप्तऋद्धि से शोभायमान हो प्रथम 
गणधर की प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनके विषय मे महापुराणकार के. शब्द 
ध्यान देने योग्य हैं प्र फ 
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तीर्थ कर 


- “येडसो घुरिमतालेशो भरतस्यानुजः कृती । 
: प्राह्ृः शरः शुत्िर्धरों थोरेयोमानशालिनामु 0९७९ 


. ओऔरीमान्‌ वृषभसेनाख्यः प्रज्ञापारमितों वशी । क्‍ 
स सम्बुध्य गुरोः पावे दीक्षित्वाउमूद्‌ गणएचिएः 0१५७२--पढे २०७ 
उसी समय कुरुवंश के शिरोमणि महाराज श्रेयांध, महाराज 
सोमप्रभ तथा अन्य राजाओं ने भी मुनिदीक्षा धारणकर बुषभसेन 
स्वामी के समान गणशनायकत्व श्राप्त किया । 


ब्राह्मी आर्यिका क्‍ 
जिस सर्व परिग्रह स्यागग्त्ति को सिंह इत्ति सान व्टगाल 
स्वभाव वाले. जीव डरा करते हैं, उस पदवी को निर्भय हो धारण 
करने में लोगों का साहस वृद्धिगत हो रहा था । भरत महाराज की 
छोटी बहिन ब्राह्मी ने कुमारी अवस्था में ही वेराग्यमाव जागृत होने 
से आर्यिका ( साध्वी ) की श्रष्ठ पदवी प्राप्त की | ' 
भरतस्यानुज ब्राह्म दीकित्वा णुवनुग्रदात्‌ । 
गरिएनीपद्मायीएं सा भेजे पूजितामरेः ॥२४-२५७५॥ 
गुरुदेव के अनुग्रह से भरत महाराज की छोटी बहिन कुमारी 


त्रह्मी ने दीक्षा लेकर आर्याओं के मध्य गणिनी का पद प्राप्त किया 
था। आर्यिका व्ाह्षी की देवताओं ने पूजा की थी। 


बाहुबलिकुमार की सगी बहिन सुन्द्री ने भी बहिन बाह्गी 
के समान दीक्षा धारण कर माठूजाति को गोरवान्बित किया था। 


श्रुतकीर्ति श्रावकोत्तम 


क्‍ उस समय श्र्‌तकीति नामक गृहस्थ ने श्रावकों के उच्चब्नत 

प्रहण किए थे। वह देशब्नती श्रावकों में प्रमुख था। आदिपुराणकार 

कहते हैं... | 
श्र तकोतिम 7प्रजे गृहीतोपातकततः 
देशसंयमिनामासीत्‌ घोर यो गहमेधिनाम १९७८ 


"का के के पड अनोकिनजक 
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तीथंकरं 


प्रियश्नता नाम की गुणवत्ती महिला ते श्राविकाओं क्षे श्रत 
लेकर उच्च गोरव प्राप्त किया था | आचाये कहते हैं 


प्रियव॒ता महिला-रत्न 


उपात्ताणुत्रता चीरा प्रयतात्मा प्रियद्रता 
सीखा वशुद्धवत्तीनां बभूवाग्रेसरी सदी (९५७६७ 
अगुब्नतों को धारण करनेबाली, धीर, सावधान रहनेवाली 


प्रियत्रता नाम की सती महिला पिशुद्ध चरित्रवाल्ी नारियों मे अग्रेसरी 
हुई । 


अनंतवीर्य का सर्वप्रथम मोक्ष 


भरत के भाई अन॑तवीयेकुमार ने भी भगवान से मुनिदीक्षा 
लेकर अपूब विशुद्धता प्राप्त की। इस युग में केवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जाने वाले पूज्य पुरुषों में अनंत्वीये भगवान का सवॉपरि स्थान 
है| कहा भी है 
संनुद्धोडनंतवीयेश्व णुरो: संशपतदीच्षणः 
सुरेखात्त-पूर्जचिस्प्यो मोक्षुवतामभूत्‌ ११५४-१५८९ 
अनंतवीये ने प्रतिबोध को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ 


से दीक्षा ली; देवों के द्वारा पूजा प्राप्त की। वे इस अवसर्पिणी में 
मोक्ष जाने वालों में अग्रणी हुए हैं 


भरीचि का मिथ्यात्व 


भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले तथा पश्चात्‌ अनष्ट हुए 
समस्त राजाओं ने भगवान की वाणी को सुनकर अपने मिथ्यात्व का 
परित्याग कर जनेश्वरी दीक्षा धारण की। मरीचिकुमार का ससार- 
अ्रमण समाप्त नहीं हुआ था, अतः उस जीव ने मिथ्यामार्ग का 
आश्रय नहीं छोड़ा | कहा भी है । 


मरीज्ठिवज्योः सर्वेषि तापसास्तर्पसि स्थिताः ) 
. अद्घासकान्ते संबुध्य महाप्राव्राज्यमास्थिता: "५८२ 
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मरीचिकुमार को छोड़कर शेष सभी कुलिंगी साधुओं ने 
भट्टारक्त ऋषभदेव के समीप ग्रतिबोध को प्राप्तकर महात्रतों की दीक्षा: 
ग्रहण की । पर है 
जिनेन्द्र भगवान ने आत्म-विशुद्धि के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल 
तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय की अनुकूलता को आवश्यक कहा है। 
ऋषभनाथ भगवान के लोकोत्तर जीवन को देख तथा परम मड्गलमय 
उपदेश को सुनकर जहाँ अगणित जीवों ने अपना कल्याणसाधन किया 
वहाँ दीघ संसारी मरीचिकुमार पर उसका रख्वमात्र भी असर नहीं 
पड़ा | यथाथ में कालललव्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके निकट 
आने पर मरीचिकुमार के जीव ने सिंह की पर्याय में धर्म को धारण 
करने का लोकोत्तर साहस किया था। 


भरत का अपूव भाग्य 


भरत महाराज सदृश महान ज्ञानी के भाई, छोटी बहिन ब्राम्ही 
आदि ने दीक्षा ली, किन्तु भरत महाराज अयोध्या को लौट गए और. 
द्ग्विजय आदि सांसारिक व्यग्रताओं मे संलग्न हो गए, क्‍योंकि 
उनकी परिग्रह परित्याग की पुण्य वेला समीप नहीं आई थी। जब 
काललव्धि का योग मिला, तो दीक्षा लेकर भरत सम्राट शीघ्र ही 
ज्ञान-साम्राज्य के स्वामी बन गए। मुनिपद्वी लेने के पश्चात्‌ उन्हें 
फिर पारणा करने तक का प्रसक्ष नहों प्राप्त हुआ। उत्तरपुराण का 
यह कथन कितना अथेपूर है 


आदितीथक्तो ज्येष्ठ-जुओे राजसु षोडश 
ज्यायाश्रक्री मुदुर्तन मुत्तोय॑ वस्तुलां ब्रजेत्‌ ॥७३--२६७ 
आदिनाथ" तीर्थकरके ब्येष्ठ पुत्र, सोलहवें मनु, प्रथम 


चक्रवर्ती भरत महाराज ने अंतमहूत के अनन्तर ही कैबल्य प्राप्त किया 
था । उनकी बराबरी कोन कर सकता है ? 


उस समय धर्म तीथेकर की मद्जलमयी वाणी के ग्रसाद से 
अगणित जीव अपने कल्याण में संलग्न हो गए। उसे देखकर यह 
प्रतीत होता था, कि भोगभूमि का पर्यवसांन होने के उप्॒रान्‍्त नवीन ही 
धर्मभूमि का उदय हुआ हैं। तीथंकर भगवान का कलंकमुक्त' उज्ज्वल 
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तीथंकर 


जीवन देखकर भव्य जीव उनकी वाणी की यथाथेता को भल्री प्रकार 
समभते थं। समवशरण में आने वाले जीबों के हृदय में यह गहरा 
प्रभाव पड़ता था, कि रत्नत्रय धर्म के बल से जब इन परम पुरुषार्थी प्रभु 
ने मोह का नाशकर अद्भुत विभूति प्राप्त की है, तब इनके प्रत्यक्ष 
श्रभ्युद्य को देखते हुए में आत्मविशुद्धि के मार्ग में क्‍यों न ड््योग 
करू ! अतः सब उत्साहित हो स्वयमेव धर्म का शरण लेते थे । 


प्रभु का प्रभाव 


द हरिवंशपुराणु में कहा है कि भगवान के समवशरण में बीस 
हजार केवली थे | “विंशतिस्ते सहख्राशि केवलज्ञानलोीचना?” (१२-७४ 
हरिवंशपुराण)। उनके गणधरों की संख्या ८४ थी। महावीर भगवान 
के ग्यारह गणधर कहे गए हैं। चौबीस तीथकरों के गण॒धरों की संख्या 
चौदह सो बावन कही गई है। उनमें प्रथम स्थान वृषभसेन गणुंधर 
का माना गया है। 


क्‍ भगवान के उपदेश का उस समय के सरल चित्त व्यक्तियों 
के हृद्य पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ता था। पहले भगवान ने जो लोगों 
का उपकार किया था, उसके कारण सभी के चित्त मे प्रथ्ु के प्रति 
महान आदर तथा श्रद्धा का भाव था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए 
भगवान की दिव्यदेशना के प्रभाव का कोन वर्शन कर सकता है ! 
वृषभनाथ भगवान के द्वारा उस घर्मशुन्य युग में पुनः घर्म को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । क्‍ क्‍ 


द्वादशांग श्रुत की रचना 


भगवान के उपदेश को सुनकर वृषभसेन गणधर ने द्वादृशांग 
बाणी की रचना की । भावश्रुत तथा अथेषपदों के कतों तीथंकर भगवान 
कहे गए हैं। “भावसुद्सस अत्थपदाणं च तित्थयरों कत्ता” ( घवला- 
टीका भाग १, प्रष्ठ ६५ ) द्रव्यश्रुत के कर्ता गणंधरदेव कहे गए हैं। 
महावीर प्रभु की दिव्यध्वनि को लक्ष्य करके वीरसेनाचा्य ने लिखा 
है “दव्ब-सुद्स्स गोदमी कत्ता”--द्रव्यश्रुत के कतों गोंतम  गणधर 
थे। ऋषभदेव हु तीथेकर के ससय मे द्रव्यश्रुत क्‌तों वृषभसेन गयणा- 
नायक थे.] के कप 5 0 
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ह्रद्शांग वर्णन क्‍ 
द दादशांग रूप जिनवाणी मे आचारांग को प्रथम स्थान प्रदान 
'किया गया है। इस अंग में मुनियों के आचार का अठारद हजार 
पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। सूत्रकृतांग में छत्तीस हजार पदों 
के द्वारा ज्ञान विनय, ग्रज्ञापना, कल्प्य तथा अकल्प्य, छेदोपस्थापना 
ओर व्यवहार धर्म क्रिया का कथन है। उसमें स्वम्तत तथा पर सिद्धांत 
का भी निरूपण है। स्थानांग नाम के तीसरे.अज्ज में ब्यालीस हजार 
पदों के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक स्थानों 
का प्रतिपादन है | उदाहरणार्थ एक जीव है । ज्ञान दशन के भेद से दो 
. अकार है | ज्ञान, कर्म, कर्मफल्नचेतना के रूप से तोन भेद्युक्त है | चारगति 
_ की अपेक्षा चतुर्भेद युक्त है इत्यादि। चौथा समवायांग एक्र लाख 
चोसठ हजार पदों के द्वारा पदार्थों के समबाय का वर्णन करता हे। 
बह सादश्य सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा 
 जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है | व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम के पंचम 
अज्ञ में दो लाख अट्टाइस हजार पदों द्वारा क्या जीव है? क्‍या जीव 
नहीं है | इत्यादि रूप से साठ हजार प्रश्नों का व्याख्यान करता है। 
नाथधर्मकथा नाम का छठवाँ अज्ठ पाँच लाख छप्पन हजार पदों द्वारा 
सूत्रपोरुषी अर्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना हो 
इसलिए तीथंकरों की धर्मदेशना का एवं अनेक प्रकार की कथाओं 
तथा उपकथाओं का वर्णन करता है। सातवें उपासकाध्ययन अक्ढ में 
भयारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा क्षावक्रों के आचार का कथन 

| अंतकदृशांग नाम के आठवें अड्ढ में तेइस लाख अद्वाइस हजार 
पदों के द्वारा एक-एक तीथंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के भीषण 
उपसर्गों को सहनकर निर्बाण प्राप्त करनेवाले दूस-दूस अंतकृत्‌ केव- 
लियों का वर्णन किया गया है। नवमें अनुत्तर-ओपपादिक दशाज्भ में 
बान्नवे लाख चवालीस हजार पदों द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर में 
उपसर्गों को सहनकर पाँच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले दश- 
दश महापुरुषों का बन क्रिया गया है। बधमान भगवान के तीर्थ में 
ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, अभय, 
बारिषेण और चिलातपुत्र ये दश महापुरुष हुए हैं, जिनने विजय, 
पजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थसरद्धि में जन्मधारण किया 
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है । प्रश्वव्याक्रण नाम के दशम अज्ग में तेरानवे लाख, सोलह हजार 
पदों के द्वारा आज्ञेपिजी, विज्ञेपिनी, संवेदिनों तथा निवेदिनी इन चार 
कथाओं का तथा लाभ, अलाभ, जीवित, मरण आदि सम्बन्धी प्रश्नों 
का कथन किया गया है। तत्वों का निरुपण करनेवाली आक्षेपिनी - 
कथा है, एकान्त दृष्टि का शोधन करनेबाली तथा स्वसमय की स्थापना 
करनेवाली विक्षेपिणी कथा है। विस्तार से धर्म के फंल का कथन 
करनेवाली संवेगिनी कथा है | बेराग्य उत्पन्न करनेवाली निवंगिनी 
कथा है| विपाकसूत्र नामका एकाद्शम अड्भड एक करोड़ चोरासी लाख 
पदों के द्वारा पुण्य ओर पाप रूप कर्मों के फलों का प्रतिपादन करता 
है। बारहवाँ अड्ड दृष्टिवाद है; उसमें तीन सो त्रेसठ मिथ्या मतों का 
बरणुन तथा निराकरण किया गया है। द 


दृष्टिवाद का अंग 


दृष्टिवाद के पाँच भेद है--परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग 
पूषंगत ओर चूलिका। चन्द्रप्ज्ञप्ति, सू्यप्रज्ञप्ति, जंबूडीपप्रज्ञप्ति, द्ीप- 
सागरप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति ये परिकर्म के पाँच भेद हैं। दृष्टिवाद्‌ 
के द्वितीय भेद॒सूत्र' म॑ अट्वाइस लाख पदों के द्वारा क्रियाबादी 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के मतों का वर्णन 
' है। इसमे त्रेशशिकवाद,' नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, 
प्रधानवाद्‌, द्रृव्यवाद ओर पुरुषबादः का भी वणुन है 


प्रथमानुयोग 
दृष्टिवाद का वृतीयभेद प्रथमानुयोग है। उससे पाँचहजार 





ञ्ण्मी 


“गोशालप्रवर्तिता अजीविब!: पाखरिडनस्प्रैराशिका उच्यन्ते । ते सर्व 
वस्तु व्यात्मकमिच्छुति तद्रथा, जीवोउजीबों! जीवाजीवाश्व, लोका अलाका 
लोकमलोकाश्व॒ सदसत्सदतत्‌ । नयचितायामपि त्रिविध॑ नयमिच्छति । 
तथथा द्रव्यास्तिक, पर्यायास्तिकं, उमयास्तिक थे” (नंदियूत्र एष्ठ २३६) 


२ ज्त्त जदा जेण जहा जस्तस य णियमेण होदि तत्तु तदा । 
तेण तद्ठा तस्स हवे इंदिवादों शियदिवादों दु॥ गो० कमकांड ८ूलर ॥ 


आलसझो शिरुच्छाहो फलं किंचि ण भुंजदे | 
थयक्स्तीरांदियाण बा पउठसेेण विणा ए हिं || गो कमकांड ८६० | 
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पदों के द्वारा बारह प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया गया है। उन 
पुराणों मे जिनवंश और राजबंशों का वर्णन किया गया है। तीथंकर 
चक्रवर्ती , विद्याधर, नारायण, प्रतिनारायण, चारणसमुनि, श्रज्ञालश्रमण, 
कुरुबंश, हरिवंश, इच्चाकुबंश, काश्यपवंशवादियों का वंश तथा 
नाथवंशों का उन पुराणों म॑ बणन है। 
दृष्टिवाद का पूवंगत नामका चतुर्थेभेद पंचानवे करोड़ पचास 
लाख ओर पाँच पदों द्वारा उत्पाद, व्यय ओर भीोव्यादि का बर्णुन 
करता हे--उप्पाद-वय-धुवत्तादीएं वण्णुणं कुणइ” ( धवलाटीका 
भाग १, ए० ११३ )। 


चूलिका में अपूव कथन 

चूलिका दृष्टिवाद का पंचमभेद्‌ है । वह जलगता, स्थलगता 
मायागता, रूपगता तथा आकाशगता रूप से पंच प्रकार कही गई है | 
जलंगता चूलिका जल-गमन और जल-स्तंभन के कारणरूप मंत्र, तंत्र 
ओर तपश्चर्यारूप अतिशय आदि का वन करती है, ( जलगंमणु- 
जलत्थंभणु - कारण - मंत - तंत - तबच्छु रणाणि वण्णेदि )। स्थलगता- 
चूलिका प्रथ्वी के भीतर गमन करने के कारणरूप मंत्र, तंत्र ओर 
तपश्चरणरूप आश्चये आदि का तथा वास्तुविद्या और भूमि सम्बन्धी 
दूसरे शुभ-अशुभ कारणों का वर्णन करती है। (भूमि-गमण-कारण- 
मंत-तंत -तवच्छरणाणि, वत्थुविज्जं, भूमिसंवंधमण्णुं पि सुहासुहकारणां 
वरणांद)। मायागता चूलिका म॑ इन्द्रजाल आदि के कारणुमभूत मंत्र 
तंत्र ओर तपश्चरण का वन है। (इंद्रजाल॑ वण्णेदि )। रूपगता 
चूलिका में सिंह, घोड़ा ओर हरिण आदि के स्वरूप के आकाररूप से 
परिणमन करने के कारणरूप मन्त्र, तन्त्र ओर तपश्चरण का, तथा 
चित्रकर्म, काष्टकर्म, लेप्यकर्म ओर लेनकर्म आदि के लक्षण का वर्णन 
हे ( सीह - हय - हरिणादि - रुवायारेण परिणमण - हेदु - मंत - तंत- 
तबच्छरणाणि चित्त - कट्ट - लेप्प - लेणकम्मादि - लक्खणु च वण्णेदि 
पृ० ११३, धवलाटीका भाग १ )। आकाशगता चूलिका द्वारा आकाश 
में गमन करने के कारण रूप मंत्र, तंत्र ओर तपश्चरण का वशुन 
हुआ है । ( आयाप्तगया .आयासगमण - शिमित्त - मंत - तंत- 
तवच्छरणाणि वण्णेदि ) इन पाँचों ही चूलिकाओं के पदों का जोड़ 
दश करोड़, उनचास लाख छियालीस हजार है। 
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४ कह 
- महत्वपूण वचार 
९ छ ्््‌ 

इस वबणन को पढ़ते समय मुमुक्तषु के मन से यह प्रश्न सहज 
उत्पन्न हो सकता है कि द्वादशाज्ञ वाणी में जलगमनादि के साधन 
मन्त्र-तन्त्रादि का वशशुन क्‍यों किया गया ? विचार करने पर इसका 
समाधान यह होगा, कि आचार्यों ने संक्षेपसति शिष्ष्यों के लिए अल्प 
शब्दों में तत्व कहा है। द्वादशांग वाणी का सार आचार पूज्यपाद- 


स्वामी ने इन शब्दों में कहा है -- 
'जीवोडन्यः पुट्लश्षान्य इत्यसो तत्वसंग्रह/ 


“जीव अन्य है तथा पुद्टल अन्य है? यह तत्व का सार है। 
विस्तार रुचिवाले महाज्ञानपिपासु तथा प्रतिभासम्पन्न शिष्यों के 
प्रतिबोध निमित्त विस्तृत रूप में वस्तु के स्वरूप का कथन किया गया 
है । भगवान वीतराग सवज्ञ हैं। उनकी द्व्यध्वनि के द्वारा विश्व के 
समस्त पदर्थों के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, जेसे सूये के प्रकाश में 
समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाते हैं । इस प्रकरण से यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि आज जो भौतिक विज्ञान का विकास हो रहा है, 
इससे कई गुना अधिक ज्ञान महावीर भगवान के निवोण-समय के . 
१६२ ब्ष पश्चात्‌ तक रहा था। द्वादशांग के ज्ञाता अंतिम श्रुतकेवली 
भद्रबाहुस्वामी हुए हैं| उनके शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त थे, जिनने द्गम्बर 
मुद्रा स्वीकार की थी | उनकी पावन स्म्रति में मैसूर राज्य के अंतगत 
श्रमणवेलगोला स्थल में चन्द्रगिरि पवत शोभायमान हो रहा है। 


पूष युग का विज्ञान 


एक बात और ध्यान देने की है, कि जो मुनि सवोवधि- 
ज्ञान के धारक होते हैं, वे परमाणु तक का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते 
हैं। आज का भोतिकशास्त्र जिसे अशु कहता है, वह जेनशास्त्रानुसार 
अनन्त परमार पुख्न स्वरूप है। परमाणु तो इन्द्रियों के अगोचर 
रहता है। परमाणु का प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाले द्गिम्बर जैन सहर्षियों 
को जगत्‌ में अज्ञात अनन्त चमत्कारों का ज्ञान रहता है। बीतराग 
आत्मदर्शी मुमुछु महर्षि रहने से उनके द्वारा उस विज्ञान का प्रायः उपयोग 
नहीं किया जाता था.। आगम के प्रकाश से ज्ञात होता हे कि चन्द्रगुप्त 


र्श्प 








तींबकर द 
मौर्य के समय तक देश में ऐसे बड़े-बड़े द्गम्बर जेन मुनिराज थे, 
जिनके द्वारा अवगत भौतिक विद्या के रहस्य को यन्त्रों के आश्नय से 
चलने वाला आज का विज्ञान स्वप्न में भी नहीं जान सकता है। यह 
कथन अतिशयोक्ति नहीं है । श्रेष्ठ ज्ञान के चमत्कारों के दशनाथ 
परिशुद्ध पवित्र संयमी जीवन आवश्यक है । मद्य, मांसादि पांप- 
प्रवृत्तियों से परिपु्ण पुरुषों की पहुँच उस तत्व तक नहीं हो सकती है, 
जहाँ तक पू् के मुनीन्‍्द्र पहुँच चुके थे। यथार्थ मे ज्ञान तो समुद्र है । 
कृपमण्डूक की दृष्टिवाले उस ज्ञानसिधु की कया कल्पना कर सकते हैं ! 


पूरव-प्रसषण 

दृष्टिबाद के चतुर्थभेद्‌ पूषंगत के उत्पाद, अग्रायणीय, 
वीरयानुप्रवाद, आस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवादू, सत्यप्रवाद, आत्म- 
प्रवाद, कर्मग्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुप्रवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, 
क्रियाविशाल तथा लोऋबिन्दुसार ये चोद ह भेद कहे गए हैं । 


आत्म-प्रवाद पूव 

इनमें आत्मतत्व का निरूपण करने वाला आत्मप्रवाद 
सातवाँ पूव॑ है। इस पूर्व में आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि. 
आत्मा का पर्यायवाची जीव शब्द है। जो जीता है, जीता था तथा 
पहले जीवित था, उसे जीव कहते हैं। आत्मा को शुभ अशुभ काये 
का कर्त्ता होने से कर्ता कहते हैं ( सुहमसुहं करेदि त्ति कत्ता )। सत्य- 
असत्य, योग्य-अयोग्य बोलने से वक्ता, प्राणयुक्त होने से !|णी, देव, 
मनुष्य, तियंच, नारकी के भेद से चार प्रकार के संसार में पुण्यन्पाप 
का फल भोगने से भोक्ता कहते हैं। जीव को प॒ुद्लल भी कहा है। 
छब्विह-संठाणं, बहुविह - देहेहि पूरदि गलदित्ति पोग्गली'--नाना 
प्रकार के शरीरों के द्वारा छह प्रकार के संस्थान को पूर्ण करता है, और 
गलाता है; इस कारण पृद्टल है । 'धुखदुक्खं वेदेदित्तिवेदों--सुख, 
दुःख का बेदन करता है, इसलिए वेद्‌ कहलाता है । “जपात्तदेहं 
व्याप्रोतीति विष्णु?-प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है, इससे 
विष्णु है! 'स्वयमेव भूतवानिति स्वयंभू”-स्वतः ही अस्तित्ववान 
रहा है, इससे स्वयंभू हें। शरीरयुक्त द्वोने से शरीरी है । “मनुः ज्ञानं 
तत्र अघ इति मानवः”--मनु ज्ञान को कहते हैं। उसमे उत्पन्न हुआ 
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है इसलिए मानव है। 'सजण - सम्बन्ध - मित्त - वग्गादिसु सँंजदि 
त्ति सत्ताः--सझवजन सम्बन्धी मित्रादि बग में आसक्त रहने से सक्ता 
है। चउग्गइसंसारे जायदि जणयदित्ति.जंतू'--चतुर्गति रूप संसार 
में उत्पन्न होता है इससे जंतु है। मान कषाय के कारण मानी, माया 
कषाय के कारण मायी है। मनोयोग, वचन योग, काय योगयुक्त होने 
से योगी, अत्यन्त संकुचित शरीर घारण करने से संकुट ( संकुडो ) 
है। सम्पूण लोकाकाश को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट है। *चेत्र 
स्तस्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञ० स्व स्वरूप को तथा लोकालोक रूप्षेत्र 
को जानता है, इससे क्षेत्रज्ञ है । “अद्गकम्मव्भंतरों त्ति अंतरप्पा'-- 
अष्टकर्मों के भीतर रहने से अन्तरात्मा कहलाता है। गोम्मटसार 
जीवकार्ड में लिखा है--“व्यवहारेण अष्टकर्माभ्यन्तरवर्तिस्वभावत्वात्‌ 
निश्चयेन चेतन्याभ्यंतरवर्तिस्वभावत्वान्च अंतरात्मा” ( संस्कृत टीका 
पृ० ३६६ )--व्यवहार नय से अष्ट कर्मों के भीतर रहने से तथा निश्चय 
नय की अपेक्षा चेतन्‍्य के भीतर विराजमान रहने से अन्‍्तरात्मा कहा 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मप्रवाद नाम के सप्रम पूव में 
के विषय में विविध अपेक्षाओं का आश्रय ले सर्वाज्जीण प्रकाश 
डाला है। द 


विद्यानुवाद का प्रमेय 


दशम पूव विद्यानुबाद के विषय में धबला टीका में लिखा 
है--कि अंगुष्ठप्सेना आदि सात सो अल्प विद्याओं का रोहिणी 
आदि पाँच सो महाविद्याओं का ओर अन्‍्तरीक्ष, भौम, अंग, स्वर, 
स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महा निमित्तों का वर्शन करता 
है। आज भी विद्यानुवाद का कुछ अंश किन्हीं-किन्हीं शास्त्र भंडारों 
में हस्तलिखित प्रति के रूप में मिलता है। उसके स्वाध्याय से ज्ञात॑ 
होता है कि मंत्र विद्या मे भी जेन साधुओं ने बड़ी प्रगति की थी। 


अक्षरों का विशेष रूप में रचा गया समुदाय मंत्र है। उच्च 
श्रतज्ञान के सिवाय श्रेष्ठ अवधि मनशपयेय ज्ञानधारी ऋषिबर ज्ञाननेत्रों 
से शब्दों और उनके द्वारा होने बालें पौदूगलिक परिवर्तनों को जान 
सकते थे । जैसे हम नेत्रों से स्थूल वस्तुओं को देखते हैं, बेसे वे सूक्ष्म 
परमाणुओं तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे। जिस प्रकार विष आदि 
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तीर्थ कर 


पदार्थों के द्वारा रक्त आदि पर अभाव पड़ता है इस प्रकार का परिवतेन 
ये मुनीन्द्र शब्दों के द्वारा उंसन्न|होते हुए देखते थे । 

उदाहरण के लिए सपदंश जनित बिष प्रसार को रोकने के 
हेतु चिकित्सक ओषधियों का प्रयोग करता है। शब्दों की सामथ्ये 
को प्रत्यक्ष जानने वाले इन जैन ऋषियों ने ऐसे शब्दात्मक गूढ़ मंत्रों 
की संयोजना की, जिससे अत्यन्त अल्पकाल में विष उतर जाता है 
आज के लोग प्रायः इस विद्या के अपरिचयवश इस विज्ञान को ही 
अयथार्थ कहने का अतिसाहस करते हैं। यह समझना कि हमारे 
सिवाय अन्य सब अज्ञानी हें, सत्पुरुषों के लिए योग्य नहीं है! 


(१ 

अशोभन कारये 
क्‍ गणधरदेव, द्वादशांगपाठी, श्रुतकेवली आदि श्रेष्ठ यतीन्‍्द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रे हैं इसलिए किन्हीं साधुओं 
को अथवा अन्य सम्थे आत्माओं को मंत्रशास्त्र का अभ्यास करते 
देख जो उनकी निन्‍दा तथा अव्ंवादकः कोई-कोई लोग पथ पकड़ा करते. 
हैं यह अप्रशस्त, अशोभन एवं अमद्रकाये है । यदि यह विद्या एकान्त 
रूप से अकल्याणकारी होती तो सर्वक्ष भगवान की दिव्यध्बनि मे 
उसका अथ्थे रूप से प्रतिपादन न होता आर न उस पर परम वीतराग 
गणधरदेव सहश साधुराज ग्रंथरूप में रचना करने का कष्ट करते 


कर 


अतः अज्ञानमूलक आक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है। 


श्रीस्शास्त्र का प्रतिपादन क्‍ द 
द्वादशमपूर् प्राणावाय में अष्टाज्न आयुर्वेद, भूतिकर्म अर्थात्‌ 
शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन सूत्रबंधनादि कर्म, 
जांगुलिप्रक्रम ( विषविद्या ) और प्राणायाम के भेद-प्रभेदों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है । की. द 


: भगवान ने ग्ृहस्थावस्था में भरत बाहुबलि आदि पुत्रों को 
उनकी नैसर्गिक रुचि, पात्रता आदि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विषय के शास्त्रों की स्वयं शिक्षा दी थी, उससे प्रभु का ज्ञान के विषय 
में दृष्टिकोश स्पष्ट होता था । अब सवबज्ञ ऋषभनाथ तीथंकर को 
द्व्यध्वनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का अनुमान उसके रहस्य के 
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तीर्थंकर 


ज्ञापक द्वादशांग शास्त्र, जिसे जेन वेद भी कहते हैं, के द्वारा हो जाता 
महापुराण म॑ कहा हैं “श्रुतं सुबिहितं वेदों द्ादशांगसकल्मषम्‌ 


ग्रंथों की अनुपलब्धि का कारण 


कभी-कभी सन से यह आशंका उत्पन्न होती है, कि इतनी 
विशाल जनों की ग्रंथराश पहले थी, तो अब वह क्‍यों नहीं उपलब्ध 
होती है ! इतिहास के परिशीलन से पता चलता है, कि जेन-संस्कृति 
के विरोधी वर्ग ने जिस करता से ग्रन्थों का ध्यंस किया, उसका 
उदाहरण न मिलेगा ।* उस जेन-घमे-विरोधी मनोवृत्ति के कारण 
जहाज भर-भर के जेन-प्रन्थ नष्ट कर दिए गए प्रोफेसर आर ताताचाये 
ने लिखा था, कि हजारों ताड्पत्र के ग्रन्थ तुद्कसद्रा तथा कावेरी नदी 
मे डुबा दिए गए थे।* अत्याचार, श्रमाद्‌ तथा अज्ञान के कारण 
लोकोत्तर महान साहित्य नष्ट हो चुका। जो शेष बचा है, वह 
अनुपम है। उसके भीतर भी वही सर्वाज्ञ-बाणी का मथिताथे भरा है 
जिसके परिशीलन से आत्मा आनन्द ओर आलोक प्राप्त करती है । 


दिव्य-ध्वनि 
भगवान की दिव्यध्वनि से अमृतरस का पान कर इन्द्र ने 
प्रभु की स्तुति की ओर कहा + द 
तब वागमुतं पीत्वा वयमद्यामरा: स्फुटम ) 
पीयर्षाभिदमिष्द नो देव स्वेरुजाहइरम ७१०-२६७ 


हे देव ! आपके वचनरूपी अम्रृत को पीकर आज हम लोग 
वास्तव में अमर हो गए हैं, इसलिए सब रोगों को हरनेवाला आपका 
यह वचन रूप अमृत हम लोगों को बहुत ही इष्ट है। 





. 4.  0पफा वं॥68  ]2ंा$फ 9 परश्मांट्ड ]. 0. गेडंणं छण्छड ४5 एाा., 
2, 56एटबी. ि0परडक्कातेड 0 एबीएएए8 ए्रक्गपृटाप008 ४६8०९ 667 
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नीथकर 


सोधमेंन्द्र द्वारा मार्मिक स्तुति 


सोधर्मेन्द्र ने भगवान की अत्यन्त मार्मिक स्तुति की। धर्म- 
साम्राज्य के स्वामी जगत्‌पिता जिनेन्द्र के विहार के योग्य समय को 
विचार कर विवेकमूर्ति सुरेन्द्र ने प्रभु के समत्ष उनके विहाराशे 
इस प्रकार विनयपूण निवेदन किया 
भगवन्‌ भव्य-संस्यानों पापावग्रहशोषिशाम्‌ । 
धर्ममुत-प्रसेकन लर्मीच शरण विभो ॥२५---२२८७ 
हि भगवन ! भव्य जीवरूपो धान्‍्य पापरूपी अनावृष्टि अथोत्‌ 
वर्षाभाव से सूख रहे हें। उन्हें धर्मरूपी अम्त से सींचकऋर आपही 
शरणुरूप होइये | 
भव्यसाथोतिप-प्रोचद्‌-दयाध्वर्जाविर्रजत । 
'धर्मचक्रमिद सज्जं त्वज्ज्योद्योग-साधनम्‌ १२२६७ 
हे भव्यवृन्द नायक जिनेन्द्र | हे दयाध्वज समलंकृत देव: 
आपकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह घर्मचक्र तेयार है। 
निथय मोहपतनं मत्तिमार्गेपरोधिनीम । 
तवोपंदेष्ट सन्‍्मागे-कालोयं समर्पस्थितः 0२३० 


हे स्वासिन ! मोक्षमाग को रोकने वाली मोह सेना का 


विनाश करने के पश्चात्‌ अब आपका यह समीचीन मोक्षमाग के 
| 5 हे 
उपदेश देने का समय उपस्थित हुआ है । 


सुरेन्द्र द्वारा प्रभु के धर्मविहार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 
महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भगवान ने मोह की सेना का 
ध्वंस कर दिया है, अतएब बीतमोह जिनेन्द्र बीतरागता की प्रभावपूण 
देशना करने में सबरूप से समथे हैं । 


विहार प्रारम्भ 


इन्द्र की प्रार्थना के पश्चात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलों के 
कल्याणाथे विहार प्रारम्भ किया | महापुराणकार कहते -हैं :-- 


बश्घ्ठ 





तीर्थंकर 


ज्िजगद्वल्लभ: श्रीमान्‌ भगवानएदिपुरुषः 
प्रत्चक्रे विजयोगोगं धमचकऋरषिनायकः 0२२०७ 


त्रिलोकीनाथ, धर्मचक्र के स्वामी, समवशरण लक्ष्मी से 
शोभायमान आदि पुरुष वृषभनाथ तीथेकर ने अधर्म पर विजय का 
उद्योग प्रारम्भ किया । 


विहार का परिणाम 


भगवान के विहार के समय पुण्य सारथि के द्वारा प्रेरित 

अगणित देवों का समुदाय सब प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्था निमित्त 
तत्पर था। तीथकर प्रकृति का बंध करते समय होनहार तीर्थंकर को 
यह विशुद्ध सनोकामना थी, कि में समस्त जगत के जीवों में सच्चे 
धर्म की ज्योति जगाऊं और मिथ्यात्वरूप अंधकार का ज्ञय करूँ, 
अत्तणव तीथंकर प्रकृति की परिपक्व अवस्था में जीबों के पुण्य से 
आकर्षित हो उन द्याध्वजधारी जिनेन्द्र ने नाना देशों को विहार 
द्वारा पवित्र किया। धमशर्माम्युद्य में कहा है :-- 

अथ पुएये: समाकृष्टो भव्यानां निःस्पूहः प्रभु: । 

देशे देशे तमश्छेत्त व्यक्त॒द्धानुमानिव 0२१--१६७॥ 


भव्यात्माओं के पुण्य से आकर्षित किए गए उन निस्प्रह 
प्रभु ने सूये के समान नाना देशों में अंधकार का क्षय करने के लिए 
विहार किया । 
भगवान के विहार द्वारा जीवों के त्रिविध सनन्‍्ताप अथीत्‌ 
आध्यात्मिक, अधिभोतिक एवं अधिदेविक सन्‍्ताप दूर हो जाते थे । 
धमशर्माभ्युद्य में लिखा है :- 
यत्रातिश॒यसस्पत्ञो विजहार जिनेश्वरः 
तत्र रोग-ग्रहातंक-शोकशुकापि दुलेभा 0९७५ 


चौतीस अतिशयधारी जिनेन्द्रदेव का जहाँ-नहाँ बिहार 
होता था, वहाँ-वहाँ रोग, अशुम ग्रह, आतंक तथा शोक की शंका भी 
(0 


दुलंभ थी अर्थात्‌ उनका अभाव हो जाता था। परमागम में इस संसार 
को एक समुद्र कहा-है, जो स्व-कृत-कर्मानुभावोत्थ है अर्थात्‌ जीवों के 


श्र 











तीर्थंकर : 


द्वारा स्वयं किए. गए कर्मो के माहात्म्य से उत्पन्न हुआ है, अत्यन्त. 
दुस्‍्तर है, व्यसनरूपी भँवरों से भरा हुआ है। दोषरूपी जल-जन्तुओं 
से व्याप्त है, अपार है, अत्यन्त गहरा होने से उसकी थाह का पता 
नहीं है। वह परिग्रहवारी जीवों के द्वारा कभी भी नहीं तिरा जा 
सकता है--“अताय ग्रंथिकात्मभिः” । उस अलोकिक महासागर के 
पार जाने के लिए सम्यकज्ञानहूपी नोका आवश्यक है--.सज्ज्ञान- 
नावा संताय!। भगवान के द्वारा आत्मज्ञान की जागृति होती थी। 
इससे अगशित प्राणी सम्यकज्ञान रूपी नोका को ग्राप्त कर लेते थे ।_ 


ये तीर्थंकर परमशुरु ज्ञानामृत द्वारा सन्‍्ताप दूर करनेवाले 
चन्द्र सहश थे मध्य जीव रूपी देषित प्रृथ्बी के लिए दया रूपी जल 
से परिपूर्ण जलधर समान थे। श्रम तथा मिथ्यात्व रूपी अनादि- 
कालीन अन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य तुल्य प्रतीत होते थे । 


समवशरण विस्तार 


संसार सिन्धु में ड्ूबते हुए जीवों की रक्षा करता हुआ यह! 
समवशरण अनुपम तथा अलोकिक जहाज समान दिखिता था। द 
2 2 2 पल पर कक लक सम लि 

१ अऋषभनाथ तीर्थंकर का समवशरण' द्वादश योजन विस्तारयुक्त 
था। शेष तीर्थेकरों का समवशरण क्रमशः आधा-आधा योजन कम विस्तार 
बाला था | वीर भंगवान का एक योजन विस्तारयुक्त समवशरण था। 
निर्वाशभक्ति में पाश्वनाथ भगवान का समवशरण सवा योजन विस्तारयुक्त 
कहा है :-- 





समवशरणमान योजनं द्वादशादि । 
जिनपति-यदु-यावद्योजनार्धाधहानि: ॥ 
कथयति जिनपाडश्वें योजनेक सपादम । 
निगदित-जिनवीरे योजनेक प्रमाणम ॥२६॥ 
तिलोयपण्णत्ति में कद्य है कि यह कथन अवसपिणीकाल की 
अपेक्षा है। उत्सपिंणी काल में हीनक्रम के स्थान में विपरीत क्रम होगा। 
उसमें अंतिम तीर्थंकर का समवशरण द्वादश योजन प्रमासख होगा | 


न्र्् 


गा 











तीर्थंकर 
विहार के स्थान 
भगवान ने सम्पूण अव्यों को मोक्षमार्ग मे लगाने की दृष्टि 
से धर्मतीथे प्रवतन हेतु सबंदेशों में बिहार क्रियां था। तीथकरों का 
विहार धममक्षेत्रों मं कहा गया हैं। हारिवंशपुराण से लिखा हैं ४--- 
मध्यदेशे जिनेशेन ध्मदीर्थ प्र्वातिते ॥ 
सर्वेर्ष्यप च देशेष ठीथेमोहो न्‍्यवतेत्‌ 0५६ स्--१५ 


मध्यप्रदेश में घमतीथे की प्रवृत्ति के उपरांत उन वीर भगवान 
ने सम्पू् देशों में विहार करके धमं के विषय मे अज्ञान भाव का 
निवारण किय। था। 


भगवान ने भारतवष में ही विहार नहीं किया था, किन्तु 
भारत के बाहर भी वे गए थे। उनका विहार धर्म क्षेत्र मे हुआ था ; 
' आयेखण्ड में यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों का समा- 
वेश होता है । भगवान का समवशरण पाँच सील, पाँच फर्लांग तथा 
सो गज ऊ चाई पर रहता था। ऐसी. स्थिति से यह आशंका, कि 
सलेच्छ सदृश आचरण करने वाले नामतः आया की भूमि मे भगवान 
केसे रहते होंगे, सहज ही शान्त हो जाती है। भगवान को भूत्तल पर 
उतरने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ती थी। एथ्वी चाहती थीं कि 
देवाधिदेव के चरणस्पर्श द्वारा में कृताथे हो जाऊँ, किन्तु वे भगवान 
भूतल का स्पश तक नहीं करते थे। इसके सिवाय एक बात ओर 
ध्यान देने की है, कि जिनेन्द्रदेव की सेवा से संलग्न इन्द्र तथा उनके 
परिकर असंख्य देवों के निमित्त से सबग्रकार की सुव्यवस्था हो जाती 
थी। तीथकर प्रकृति का पुण्य सामान्य नहीं होता। उसके समान 
अन्य पुण्य नहीं कहा गंया है । 

बदेशों में बीतरागता तथा अहिंसा तत्वज्ञान से संबंधित 
सामग्री का सद्भाव यह सूचित करता है, कि उस प्रदेश में पविन्नता 
का बीज बोने के लिए अवश्य धर्म तीथंकर का विहार हुआ होगा। 
महापुराणुकार ने कहा है 

जगतजिठयनाओपि घर्मक्तेजेष्वनारतमू । 
उप्ला सड़मंबीजानि न्यषिचद्धमर्वुशिभिः 0३७--३२९0 


२३ 








हल पलनन हिला अर (२५+३०बनमलरनत-ककातकन-ल मय पिन वन ० 


तीथकर 





त्रिलोकीनाथ ने धर्मक्षेत्रों में सद्धमरूपी बीज बोने के साथ 
ही साथ धर्मबृष्टि के द्वारा उसको सींचा भी था । 


आत्म-तत्व की लोकीत्तरता 
अनादिकाल से जीव बंध मार्ग की कथा, शिक्षा, चर्यो में 
प्रवीणता दिखाता रहा है। काम, भोग सम्बन्धी वांतों से जगत्‌ का 
निकटतस परिचय रहा है। अविभक्त आत्मा की बात उसे कठिन 
प्रतीत होती है। समयसार में कहा है :-- 
सुदर्परिन्चिदाणु भूदा सब्वस्स वि कामभोगबंघकहा । 
 एयतस्पुवलंभो णुर्वरि णु सुलहो<विह्तस्स ७४ 


सब लोगों को काम तथा भोग विषयक बंध की कथा सुनने 
में आई है, परिचय में आई है ओर अनुभव में भी आई है; इसलिए 
वह सुलभ है किन्तु रागादि रहित आत्मा के एकर; की बात न कभी 
सुनी, न परिचय में आई और न अनुभव में आईं; अतएव यह सुलभ 
नहीं है । 

अनादि अविद्या के कारण अपनी आत्मा सम्बन्धी वातो 
पराई सी दिखती है ओर अनात्म परिणुति एवं जगत्‌ के जंजाल में 
फँसाने वाली बात मधुर लगती है। रोगी को अपथ्य आहार अच्छा 
लगता है। यही दशा मोह रोग से पीड़ित इस जीव की है। ऐसे 
रोगी की सच्ची चिकित्सा तीथंकर भगवान के द्वार। होती है। इसीलिए 
भगवान को मिषगवर अथीत्‌ वैद्यशिरोमशि और उनकी वाणी को 
ओऔषधि कहा है। भगवान ऋषभदेव एवं उनके पश्चातकालीन शेष 
तोथंकरों ने अपनी मुक्तिदायिनी महोषधि के द्वारा जगत के मोहज्वर- 
जनित सन्‍ताप को दूर किया था । इससे अगशित भव्य जीवों ने 
आत्म सम्बन्धी सच्ची नीरोगता ( स्वस्थता ) प्राप्त की । 


उपदेश का सार 


संक्षेप में भगवान के उपदेश का भाव हरिवंशपुराण में इस प्रकार _ 
प्रतिपादन किया गया है। आचाये कहते हैं “जिनेन्द्रदेव ने कहा कि 
सम्पूर्ण सुखों की खानि तुल्य धर्म है, उसे सर्वप्रकार, के प्रयत्न द्वारा 
प्राणियों को पालना चाहिये। वह धर्म जीवों पर दया आदि में विद्य- 
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तीथंकर 


मान है। देव समुदाय से तथा मनुष्यों में जो इन्द्रिय ओर विषय- 
जनित सुख प्राप्त होता है वह सब घम से उत्पन्न हुआ है । जो कमंक्षय 
से उत्पन्न आत्मा के आश्रित तथा अनन्त निर्वाण का सुख है, वह भी 
धर्म से ही उत्पन्न होता है। सूक्ष्म रूप से दया, सत्य, अचोये बह्मचर्य, 
अमृच्छी ( परिग्रह त्याग ) मुनियों का धर्म है और स्थूल रूप से 
उनका पालन गृहस्थों का धर्म है। ग्रहस्थों का धर्म दान, पूजा, तप 
तथा शील इस प्रकार चतुर्विध कहा गया है। यह धम भोग-त्याग 
स्वरूप है । सम्यग्द्शन इस धर्म का मूल है। उससे महान ऋद्धि युक्त 
देवों की लक्ष्मी प्राप्त होती है। मुनि धर्म के द्वारा पुष्ट मोक्ष सुख प्राप्त 
होता है ! 

जिनेन्द्रोडथ जगो घर्म: कार्य: सवेसुखाकरः। 

प्ररिएभि: सर्वेय्त्नेन स्थितः प्रारिएद्यादिषु ॥१०--४७ 

सुखं देवनिकायेषु मानुषेषु  यत्सुखं । 

इन्द्रियथंसमुद्धूत तत्सवे घर्मसंभवं 0४.) 

कर्मचुयसमुड़ तमपवर्गसुरं च यत्‌ | 

अत्त्माधीनमनंतं तद्‌ थमोदेवोषजायते "७0 

द्यासत्यमथास्तेयं ब्ह्मत्ययेममुच्छेता 

सुह्मती यतिघमः स्थात्स्थूलतो गुहमेघिनां 0७0 

दानपूजातपः शीललच्ुणुश्च चतुविधः ) 

त्यागजश्चेव शीरों धर्मों गृहनिर्षविणं 0८७ 

सस्यग्दशेनमूलो5यं मर्हाद्धिकसुररश्रियं | 

दर्दाति यतिघमस्तु पुष्टो मोक्ष सुखप्रदः ॥६७ 


अबुद्धिपूवक क्रिया 

तीशैकर के विहार के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है 
कि भगवान भव्य जीवों के सन्‍्ताप दूर करने के लिये जो विहार करते 
हैं उस समय उनके पैरों को उठाकर डग भरते हुए गमन को देखकर 
ऐसा प्रतीत होता. है कि भगवान के इस प्रकार की क्रिया का सद्भाव 
स्वीकार करना इच्छा के अस्तित्व का सन्देह उत्पन्न करता है। 


श्र 














तीर्थ कर 


समाधान १:--मोहनीय कम का अत्यन्त क्षय हो जाने से 
जिनेन्द्र भगवान की इच्छा का पूर्णतया अभाव हो चुका है, फिर भी 
उनके शरीर में जो क्रिया होती है वह अबुद्धि पूवक स्वभाव से होती 
है | प्रवचनसार में कुन्द्कुन्द्स्वामी ने लिखा है कि 
ररण-शिसेज्ज-विहारा धस्मुवेदेसो हि शियदयो तेसि १ 
 अरहंताणु काले मायाचएराज्व इच्छीएं ७२०0 


अरहंत मगवान के अरहंत अवस्था में खड़े होना, पद्मासन 
से बैठना, विहार करना तथा धर्मोपदेश देना ये काये स्वभाव से ही 
पाए जाते हैं, जिस प्रकार स्त्रियों में माया परिणाम स्वभाव से होता 
करे है रा टन ओर के 
है। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव की दिव्यदेशना इच्छा के बिना होती है 
इसी प्रकार उनके शरीर में खड़े रहना, बेठना तथा बिहार करना रूप 
काये भी इच्छा के बिना ही होते हैं | 


समवशरण में प्रश्ु का आसन 
समवशरण म॑ विहार के पश्चात्‌ भगवान खडगासन में 
रहते हैं था उनके पद्मासन हो जाता है ! 


समाधान :--समवशरण में भगवान पद्मासन से विराज- 

मान रहते हैं। हरिवंशपुराण में लिखा है कि महाबीर भगवान के 

द्शनाथे चतुरज्ञ सेना समन्वित सम्राट भ्रेणिक ने सिंहासन पर 

. विराजमान वीर भगवान के दशन कर उनको प्रणाम किया था। श्लोक 

'सिंहासनोपविष्टं! शब्द का अथे है सिंहासन पर बेठे हुए! मूल- 
श्लोक इस प्रकार है 


संहासनोपविष्टं त॑ सेनया चतुरज्या । 
श्रेणिकोपि च संप्राप्ः प्रणनाम जिनेश्वर्म 0२---७१ 


इस प्रकरणं मे यह बात ज्ञातव्य है कि वीर भगवान ने 
"से आसन से मोज्ष प्राप्त किया है। तित्लोयपर्णात्ति में लिखा 
उसहो य वासुपुज्जो शमी पहलंकबद्धया सिद्धा । 
काउस्सग्गेए जिणा सेसा मुक्ति छमावए्णा ॥३--१२६०७ 
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तीथकर 


अधषभनाथ भगवान, वासुपृज्यस्वासी तथा नेमिनाथ भगवान 
ने पल्यंकबद्ध आसन से तथा!शेष तीथकरों ने कायोत्सर्ग आसन से 
मोक्ष प्राप्त किया है| 


शांतिनाथपुराण में लिखा है कि समवशरण में शांतिनाथ 
भगवान का पल्यंकासन था। कहा भी है 


श्रेष्ठ पह्ठोपवासेन 'धव्ले दशुमीदिने । 

पोषमासि दिनस्यान्ते पत्यंक्ासनर्मास्थितः 0६२७ 
निम्र न्थो नीरजो वीतविज्ने विश्वेकबांघवः 
केवलज्ञान-साम्राज्यश्रिया शांतिमशिश्रियद १६१५0 


धमंशमो भ्युद्य से लिखा है कि घर्मनाथ तीथेकर समवशरण 
में बेठे हुए थे। कहा भी है :-- 


र्जज्योतिमोसुरे ठत्र पीछे तिष्ठन्‌ देवः शुअ्रणमंडलस्थः । 
द्वीरांभोघेः सिच्यमानः परयोभिभयो रेजे द्तांत्चनाद्राविवोच्च ; ११२०-६७ 


तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथन के प्रकाश में यह बात 
स्पष्ट हो जाती हे कि घमनाथ, शांतिनाथ तथा महावीर भगवान का 
मोक्ष कायोत्सगं आसन से हुआ है, किन्तु समवशरण में वे प्मासन 
से विराजमान थे। अतणएव केवलज्ञान होने पर समवशरण में तीथेकर 
भगवान को पद्मासन मुद्रा में विराजमान सानना उचित है। सिंहासन 
रूप प्रातिहाये अरहंत भगवान के पाया जाता है। उस पर कायोत्सर्ग 
आसन से रहने की कल्पना उचित नहीं दिखती है। एक बात यह भी 
विचारणीय है, कि द्वादश सभाओं मे समस्त जीव बेठे रहें ओर 
भगवान खड़े रहें, ऐसा मानने पर भक्त जीवों पर अविनय का दोष 
आए बिना न रहेगा। तीन लोक के नाथ खड़े रहे ओर उनके चरणों 
के बंदक जीव बेंठे रहे ' 


ज्ञानाण॑व में पिंडस्थ ध्यान के प्रकरण में सिंहासन पर 

पद्मासन से विराजमान जिनेन्द्रदेव के स्वरूप चिंतवन करने का कथन 
या है। अतः यह बात आगम तथा युक्ति के अनुकूल है कि समव- 
शरण में भगवात्त सिंहासन पर पद्मासन से विराजमान रहते हैं। 


श्र हर 








तीर्थकर 


विहार में कायोत्सग आसन रहता है; उसके पश्चात्‌ पद्मासन हो जाता 
है । आसन में परिवतन मानने मे कोई बाघा नंहीं प्रतीत होती । 


व ९ हे 
आदिनाथ मगवान की आयु चोरासी लाख पृव प्रमाण थी । उसमे 
. बीस लाख पूव कुमारकाल के, त्रेसठ लाख पूव राज्यकाल के, एक हजार 
बष तपश्चरण के तथा एक सहस्र वर्ष एवं चोद॒ह दिन कम एक लाख 
वर्ष पूब विहार के थे। चोद्‌ह दिन योग निरोध के थे । 


केलाशगिरि पर आगमन 


भगवान को सिद्धांलय प्राप्त करने में जब चोदह दिन शेष 
रहे, तब वे प्रभु केलाशगिरि पर आ गए। केलाशपब॑त पर प्रभु पद्मासन 
से विराजमान हुए। 


विविध स्वप्त-दशन 


जिस दिन योग निरोधकर भगवान केलाशगिरि (अष्टापद 
पव॑त) पर विराजमान हुए, उस दिन भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न में देखाः 


तदा भरतराजेन्द्री महामंदरभचरं । 
आप्राग्भारं व्यलोकिष्ट स्वप्ने दे्ष्येणु संस्थितं ॥३७--३२२ 


महा मंद्राचल ( सुमेरु पवत ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
“भार प्रृथ्वी ( सिद्ध-लोक ) तक पहुँच गया है । 


भरत-पुत्र युवराज अककीर्ति ने स्वप्त में देखा, एक महोंषधि 
का वृक्ष स्वग से आया था। मनुष्यों का जन्म-रोग नष्टकर बह पुन 
स्वग मे चला गया। ग्रहपति रत्न ने देखा कि एक कल्पवृतक्ष लोगों को 
मनोवांछित पदाथे देता था, अब वह कल्पद्र म स्वगंप्राप्ति के लिए 
समुयत है। चक्रवर्ती के प्रमुख मन्त्री ने देखा कि एक रत्नदीप जीवों 
को रत्न देने के पश्चात्‌ आकाश मे जाने के लिए उद्यत हो रहा है 
सेनापति ने देखा, एक सिंह वज्ञ के पिंजरे को तोड़कर केलाश पवत 
को उल्लंघन करने के लिए तेयार हुआ है। जयकुमार के पुत्र ने देखा 


कि त्रिलोक को प्रकाश करता हुआ तारकेश्वर अर्थात्‌ चन्द्रमा ताराओं 
सहित जा रहा है। 


बा 


र्रप 





तीथ कर 
चक्रवर्ती की पट्टरानी सुभद्रा का स्वप्त था ३-- 
_यशुस्व॒ती-सुनंदाम्यां सार्थ शुक्र-मनाप्रिया 
शोचंतीश्रिस्मग्रा्द्ीत्‌ सुभद्रा स्वप्तगोच्या 0३३०७ 
क्‍ वृषभदेव भगवान की रानी यशस्वती और सुनन्‍्दा के साथ 
श॒क्र अर्थात्‌ इन्द्र की मनःप्रिया अर्थात्‌ महादेवी ( इन्द्राणी ) बहुत 
काल पर्यन्त शोक कर रही है। कि 
स्वभ-फल 
इन स्वप्नों का फल पुरोहित ने यह बताया ३--- 
कमीरिए हत्वा निमल मुनिभिबह॒भिः सम । 
पुरोः सदे पि शुंसंति स्वप्न: स्वगौग्रगामितां 0३२२७ क्‍ 
ये समस्त स्वप्न यह सूचित करते हें कि भ्रगवान वृषभदेव 
लक कर्मों का निमूल नाशकर अनेक मुनियों के साथ मोक्ष 
पधारेंगे। 


आनन्द दारा समाचार 


भगवान का सब वृत्तान्त बताया कि $-- 
घ्वनो सगवता दिव्ये संहते मुकुलीभवत्‌ 


करास्वुजा सभा जाता पृष्णद्र सरसीत्यणो 0३३५. 
दिव्यध्वनि का निरोध 


इतने में आनन्द नाम के व्यक्ति ने चक्रवर्ती भरतेश्वर को 


भगवान की दिव्यध्वनि का खिरना अब बन्द हो गया है, 
इससे सूये अस्त के समय जेसे सरोवर के कमल मुकुलित हो जाते हें, 
उसी प्रकार सब सभा हाथ जोड़े हुए मुकुलित हो रही है । 


केलाश पर भरतराज क्‍ 
इस समाचार को सुनते ही भरत चक्रवर्ती तत्काल केलाश 
पबत पर पहुँचे, उनकी तीन परिक्रमा करके स्तुति की। 
. महामह-महापूर्जा भक्त्या निर्वेतेयन्स्वय । 
चतुदेशदिनान्येवं भगवंठमसेवत 0४३७ 


२२६ 











तीर्थंकर 





चक्रवर्ती ने महामह नाम की महान पूजा भक्तिपूवक स्वयं 
की तथा चौद॒ह दिन परयेन्त भगवान की सेवा की । 


. यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सब 
सामग्री का सन्निधान होते हुए भी आदिनाथ जिनेन्द्र की लोककल्याणु 
निमित्त खिरने वाली दिव्य वाणी बन्द हो गई, क्योंकि क्षण-क्षण में 
विशेष विशुद्धता को प्राप्त करने वाले इन प्रभु की शुद्धोपयोग रूप 
अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो गई है और अब उसमें अधघातिया कर्मो 
को भी स्वाहा करने की तेयारी आत्म यज्ञ के कर्ता जिनेन्द्र ने की है 
प्रारम्भ में निदयता पूर्वक पाप कर्मों को नष्ट किया था और अब शुभ 
प्रावों द्वारा बाँधी गई पुण्य प्रकृतियों का भी शुद्ध भावरूपी तीद्ण 
तलवार के द्वारा ध्वंस का कार्य शीघ्र आरम्म होने वाला है। संसार 
के जीवों की अपेक्षा प्रिय ओर पूज्य मानी गई तीथकर प्रकृति तक अब 
इन बीतराग प्रभु को सवंथा ज्षययोग्य लगती है, क्योंकि ऐसा कोई 
भी कर्म का उदय नहीं हे जो सिद्ध पद्वी के प्राप्त करने मे विष्नरूप न 


|क् 


हो । पंचाध्यायी में लिखा है 


नहि कर्मोद्यः कश्चित्‌ जन्तोयेः स्पात्‌ सुखावह 
सवेस्य वमणस्तत्र वेलचण्यात्‌ सरछूपतः 0 


ऐसा कोई भी कम का उदय नहीं है जो आत्मा को आनन्द 
प्रदान करे, क्योंकि सभी कर्म का उदय आत्मस्वरूप से विपरीत 
स्वभाव वाला है। इस कथन के प्रकाश में यह बात सिद्ध होती है कि 
स्वभाव परिणुति की उपलब्धि से बाघक तथा विभाव परिणति के 
कारण सभी कम त्यागने योग्य हैं। सुवणवर्ण के सप॑ द्वारा दंश-प्राप्त 
व्यक्ति उसी प्रकार झत्यु के मुख में प्रवेश करता है, जिस प्रकार श्याम- 
सपराज के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी प्राणों का त्याग करता है 
इसलिए शुद्धोपपयोगी ऋषिराज ऋषभदेव तीथकर ने दिव्य उपदेश 
देना बन्द कर दिया है। जितना कहना था सब कह चुके | अन्य जीवों 
के उपकार हेतु यदि भगवान लगे रहें तो वे सिद्धि वधू के स्वामी नहीं 
बन सकेंगे, इसलिए अब भगवान पूर्ण निमंलता सम्पादन के श्रेष्ठ 
उद्योग में संलग्न हैं । 


२३० 





तीथकर 
योग-निरोघकाल 


अन्य तीथकरों के योगनिरोध का समय एक माह पर्यत 
कहा गया है, इतना विशेष हे कि वब्धभान भगवान ने जीवन के दो 
दिन शेष रहने पर योगनिरोध आरंभ किया था । यही बात निर्वाण 
भक्ति में इस प्रकार कही गई हेः-- 
आधश्चतुदेशदिनेविनिवत्त-योगः 
पष्ठेन निष्ितर्क॒र्ताजिनवर्धभानः | 
शेषाविचृतचनकर्मीनिवद्ध पाशा: 
मासेन ते यविवरास्त्वभर्वन्वयोगए ॥ २६ 0 
ऋषमभनाथ भगवान ने सन, वचन, काय के निरोध का काय 
चोदह दिन पूर्व किया था तथा बधमसान जिन ने दो दिन पूष योगनिरोध 
किया। घनकर्म राशि के बंधन को दूर करने वाले बाईस तीथकरों 


एक माह पूर्व मन, वचन, काय की बाह्य क्रिया का निरोध प्रारंभ 
किया था । 


 समुद्घात-क्रिया 


हरिवंशपुराणम लिखा है “जिस समय केवली को आयु 

अंतमहत सात्र रह जाती है ओर गोत्र आदि अधातिया कर्मों की 
स्थिति भी आयु के बराबर रहती है, उस समय सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति 
नाम का तीखरा शुक्ल ध्यान होता है और यह सन, वचन, काय की 
स्थूल क्रिया के नाश होने पर उस समय होता है जब स्वभाव से दही 
काय सम्बंधी सूक्ष्मक्रिया का अवलंबन होता है ।” 

ऋतंमुहुतशेषायु: स यदा भवतीश्कर: ).. 

तत्तल्यस्थितिवेदयादिज्रितयश्च तदा पुनः 0 ५.६--६६ ४ 

समछ्तं वागुमनोयोगं काययेग च वादर । 

प्रहप्यालंब्य सुक्रम॑ तु काययोगं स्वभावतः 0 ७० 0 

तृतीय शुब्त्लसामान्याठाथम तु विशेषतः । 

: सुद्र्मक्रियाप्रतीर्णात ध्यानमास्कंतुमहति ॥ ७१ 0 


२३१ 
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तीथकर 





तत्वाथराजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने लिखा है “जब 
सयोग कैबली की आयु अंतमहूत प्रमाण रहती है ओर शेष वेदनीय, नाम 
तथा गोत्र इन कर्मत्रय की स्थिति अधिक रहती है, उस समय आत्म 
उपयोग के अतिशय युक्त साम्य भाव समन्वित विशेष परिणाम सहित 
महासंवर वाला शीघ्र कर्मज्ञय करने में समर्थ योगी शेष कर्मरूपी 
राज के विनाश करने की शक्ति युक्त स्वभाव से दंड, कपाट, प्रतर, 
तथा लोक पूरण रूप आत्म प्रदेशों का चार समय में विस्तार करके 
पश्चात्‌ उतने ही समयों में विस्तृत आत्म प्रदेशों को संकुचित करता 
हुआ चारों कर्मा की स्थिति-विशेष को एक बराबर करके पूर्व शरीर 
बराबर परिमाण को धारण करके सूक््म काययोग को धारण करता 
_ हुआ सूक्ष्म-क्रिया--श्रतिपाति नाम के ध्यान को करता है। मूलग्रंथ 
के शब्द इस प्रकार हैं :--“यदा पुनरंतमहूर्तशेषायुध्कस्तोडधिक 
स्थितिविशेषकर्मत्रयों भवति योगी, तदात्मोपयोगातिशयस्य सामा- 
यिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लघुकर्मपरिपाचनस्य 
- शेषकर्मरेगुपरिशातनशक्ति - स्वाभाव्यात्‌ दंड - कपाट - प्रतर - लोक 
पुरणानि स्वात्मप्रदेश-विसपंणतश्रतुर्भ, समयेः ऋृत्वा पुनरपि 
तावड्िरिव समयेः समुपहत-प्रदेश-विसरणः सभी-कृत-स्थितिविशेष 
कर्मचतुष्टयः पूृवशरीरपरिमाणों भूत्वा सूक्मकाययोगेन सूक्ष्म-क्रिया 
प्रतिषाति ध्यानं ध्यायाति” ( पृष्ठ ३५६, अध्याय€ सूत्र ४४ ) 


महापुराण में लिखा है :-- 
 सहि योर्गनरोधार उद्चतः; केवली जिनः । 
(५ ५ (३ 
 समुद्घात-रबिचि पूत आविः कुोन्षितगतः 0 २१--१८६ 
स्नातक केवली भगवान जब योगों का निरोध करने 


के लिए तत्पर ईद हैं तब वे उसके पूष ही स्वभाव से: समुद्द्यात की 
विधि करते हैं । 


समुद्घात विधि का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--“पहले 
समय मे उनके केबल आत्म प्रदेश चोद॒ह राजू ऊँचे दंड के आकार होते 
 है। दूसरे समय में कपाट अथात्‌ दरवाजे के आकार,को धारण करते 
हैं| तृतीय समय में प्रतर रूप होते हैं| चोथे समय में समस्त लोक में 





श्र्२ 





तीर्थ कर 


व्याप्त हो जाते है। इस ग्रक्वार वे जिनेन्द्र चार समय में समस्त लोका- 
काश को व्याप्त कर स्थित होते हैं 


आत्मा की लोक-व्यापकता क्‍ 

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मवादी 
ब्रह्म को संपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त मानता है। जैन दृष्टि से उसका कथन 
सयोगी जिनके लोक पूरण समुद्धात काल में सत्य चरिता्थ होता हे, 
क्योंकि लोकपूरण की अवस्था में उन जिनेन्द्र परमात्मा के प्रदेश 
समस्त लोक में विस्तारबश व्याप्त होते हैं। अह्यवादी सदा ब्रह्म को 
लोकव्यापी कहता है, इससे उसका कथन अयथार्थ हो जाता है | 

लोकपूरण समुद्धात के अनंतर आत्म प्रदेश पुनः प्रतर 
रूपता को दूसरे समय में धारण करते हैं। तीसरे समय में कृपाट रूप 
हैं तथा चोथे समय में दंड़ रूप होते हैं ओर शरीराकार हो जाते हैं |. 
समुद्धात किया में विस्तार मे चार समय तथा संकोच मे चार समय 

अथोत समस्त आठ समय लगते हैं। लोकपूरण समुद्घात के समय 

आत्मा से प्रदेश सिद्धालय का स्पश करते हैं; नरक की भूमि का भी 
स्पश करते हैं तथा उन आकाश के प्रदेशों का भी स्पर्श करते हैं. जिन 
का पंच परावतन रूप संसार में परिभ्रमण करते समय इस जीव ने 
चौरासी लक्ष योनियों को धारण कर अपने शरीर की निवास भूमि 
बनाया था। अन॑तानंत जीवों के भीतर भी यह योगी समा जाता है ! 
इस काये के द्वारा सयोगी जिन कर्मो की स्थिति में विषमता दूर करके 
उनको आयु कर्म के बराबर शीघ्र बनाते हैं । जिस प्रकार गीले वस्त्र 
को ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा क/के हिलाने से वह शीघ्र सूखता है, 
इसी प्रकार की क्रिया द्वारा योगी कर्मों की स्थिति तथा अशुभ कर्मा की 
अनुभाग शक्ति का खंडन करता है। 
प्रिय उल्ेत्षा कर 

लोकपूरण समुद्घात क्रिया के विषय में यह कल्पना करंना 
प्रिय लगता है कि समता भाव के स्वामी जिनेन्द्र सदा के लिए 
अपने घर सिद्धालय में जा रहे हैं, इससे वे बेर विरोध छोड़कर बिना 
संकोच छोटे बड़े सब से भेठ करते हुए तथा मिलते हुए मोक्ष जाने को 
तेयार हो रहे हैं । 5 आय 0 
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महापुराण में लिखा है -- 
तत्राघातिस्थितेभीगान्‌ असंख्येयाज्िहन्त्यणो 
अनुभागस्य चानंतान्‌ भागनशुभकरमणाम्‌ ॥२१--१६३ 


8. 


उस समय वे भगवान अधघातिया कर्मोा' की स्थिति के 
असंख्यात भागों को विनष्ट करते है । इसी प्रकार अशुभ कर्मों के 
अनुभाग के अनंत भागों को नष्ट करते हैं । 


भगवान की महत्वपूर्ण साधना 


इस प्रसंग म॑ यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्ञीणकषाय 
गुणस्थानवर्ती निम्नन्ध ने एकत्व-वितक-अबीचाररूप द्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वारा केवलज्ञान की विभूति प्राप्त की थी। राजवार्तिक में 
केवली भगवान के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है “एकत्व- 
वितक-शुक्लध्यान-बेश्वानर-निद्ग्धधातिकमेंन्धनः, . प्रज्वलितकेवलज्ञान 
गभभस्तिमंडलः” ( प्रु० ३४६ ) अर्थात्‌ एकत्व-वितक नामक शुक्लध्यान 
रूप अग्नि के द्वारा घातिया कर्मरूपी ईन्‍्धन का नाश करने वाले तथा 
प्रज्बलित केवलज्ञान रूपी सूये युक्त केवली भगवान है । 


प्रदन 


शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है, जब आयु 
कर्म के ज्ञय के लिए अंतमुहूर्त काल शेष रहता है; अतएव्‌ प्रश्न होता 
है कि आठ वष कुछ अधिक काल में केवली बनऋर एक कोटि पू् 
काल में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोड़कर शेष काल पयेन्‍त कोनसा 
ध्यान रहता है | 


समाधान 


5 परमाथ दृष्टि से “एकाग्र-चिता-निरोधों ध्यानं” यह लंक्षण 
सवज्ञ भगवान मे नहीं पाया जाता है। आत्म स्वरूप म॑ प्रतिष्ठित होते 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होने से वे त्रिकालज्ञ भी हैं, आतः उनके 
एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? चिंता का भी उनके 
अभाव है। “चिंता अंतः्करणवृत्तिः”-अंतःकरण अर्थात्‌ क्षयोपश्शमात्मक 
भाव मन की विशेष वृत्ति चिंता है। ज्ञायिक केवलज्ञान होने से 


2 


र्श्छ 
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क्योपशम रूप चित्तवृत्ति का सदूभाव ही नहीं है, तब उसका निरोध 
डे २ ह ँ 
केसे बनेगा ? इस अपेक्षा से केवली भगवान के ध्यान नहीं है। 


द इस कथन पर शंका उत्पन्न होती है कि आगम मे केवली के दो 
शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए हैं ! क्‍ 


समाधान 


... केबली भगवान के उपचार से ध्यान कहे गए हैं। राजवार्तिक 
में एकादशजिने' सूत्र की टीका में अकलंकस्वामी लिखते हें “केवली 
भगवान में एकादश परीषह उपचार से पाई जाती हैं। इस विषय के 
स्पष्टीकरण हेतु आचाये लिखते हैं--“यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे 
परिपूरज्ञाने एकाग्नचिता-निरोधाभावेषि कर्मरजो-विधूननफलसंमवात्‌ 
ध्यानोपचारः तथा छुधादि-वेदनाभावपरीषहा55्भावेषि वेदनीयकर्मों- 
दयद्रव्यपरीषहसद्भावात्‌ एकादशजिने संत्तीति उपचारों यक्तः” 
( प्रष्ठ ३३८, राजवार्तिक ) जिस प्रकार ज्ञानावरण कम के पूर्ण क्षय 
होने से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाग्र चिता-निरोध रूप ध्यान. 
के अभाब होने पर भी कर्मरज के विनाशरूप फल को देखकर ध्यान 
का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार छुधा, तृषादि की वेद्नारूप 
भाव परीषह के अभाव होते हुए भी बेदनीय कर्मोदय द्रव्य रूप 
कारणशात्मक परीषह के सद्भाव होने से जिन भगवान में एकादश 
परीषह होती हैं, ऐसा उपचार किया जाता है। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है. क्रि केवली भगवान 
के आयु कर्म की अंतमुहूर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने के पूव ध्यान का 
सद्भाव नहीं कहा गया है, इसीकारण धवलाटीका में सयोगी जिन के 
विषय में लिखा है--सयोगिकेवली ण॒ किंचि कम्म॑ खवेदि” ( पृष्ठ 
२२३, भाग १ )--सयोग केवली किसी कर्म का क्षय नहीं करते हैं। 
कर्मज्षपण कार्य का अभाव रहने से सयोगी जिन के ध्यान का अभाव 
है। इतना विशेष है कि अयोग केवली होने के पूर्व सयोगी जिन 
अधघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात भागों को नष्ट करते हैं तथा 
अशुभ कर्मों के अनुभाग को नष्ट करते हैं, उस समय उनके सूह्म- 
क्रिया-प्रतिपाति शुकलध्यान की योग्यता उत्पन्न होती है। 


र्शप 














ही 
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दो आचार्य परंपराएं क्‍ 
इस अवस्थावाली सभी आत्माएं समुद्धात करती हैं ऐसा 


आचाये यतिब्षभ का अभिप्राय है। धबलाटीका में लिखा है--“यति- 
वृषभोपदेशात्‌ सर्वाघातिकर्मणां क्षोणकरषायचरमसमये स्थितेः साम्या- 
भावात्‌ सर्वेपि कृतसमुद्घाताः सन्‍्तो निवृत्तिमुपढोकन्ते”--आचाये 
यतिवृषभ के उपदेशानुसार कज्षीणकषाय-गुणुस्थान के चरम समय से 
सम्पूर्ण अधातिया कर्मों की स्थिति मे समानता का अभाब होने से 
सभी केवली समुद्घातपृवक ही भोक्ष प्राप्त करते हैं। आगे यह मी 
कथन किया गया है--यिषासाचायांणां लोकव्यापि-केवलिणु विंशति- 
संख्यानियमस्तेषां मतेन केचित्समुद्धातयंति, केचिन्न समुद्धातयंति | 
के न समुदधातयंति ? येषां संसततिव्यक्तिः कर्मस्थित्या समाना, तेन 
समुद्घातयंति, शा: समुद्घातयंति” ( पृष्ठ ३०२, भाग १ )--जिन 
आचायों ने लीकपूरण समुद्धात करनेवाले केवलियों की संख्या 
नियमरूप से बीस सानी है, उनके अभिप्नायानुसार कोई जीव समुद्घात 


करते हैं और कोई समुद्घात नहीं करते हैं । कोन आत्माएँ समुद्घात 
नहीं करती हैं ! जिनकी संस्ृति की व्यक्ति अर्थात्‌ संसार में रहने का 
काल जिसे आयु कर्म के नाम से कहते हैं उसकी नाम, गोत्र तथा 
वैदनीय कर्मों के समान स्थिति है, वे केवली समुद्घात. नहीं करते हें, 
शेष केवली समुद्घात करते है |” 


अन्तिम शुक्लध्यान 


समुच्छिन्न-क्रिया-निवति अथवा व्युपरत क्रिया-निवृत्ति ध्यान 
के होने पर प्राणापान अर्थात्‌ श्वासोच्छुबास का गध्रनागमन काये रुक 
जाता है। समस्त काय, वचन तथा मनोयोग निमित्त से उत्पन्न सम्पूण 
प्रदेशों, का परिस्पंद बन्द हो जाता है। उस ध्यान के होने पर. 
परिपूण संवर होता है। उस समय अठारह हजार शील के भेदों का 
पूण स्वामित्व प्राप्त होता है। चौरासी लाख उत्तर गुणों की पूर्णता 


प्राप्त होती है। 


सम्यर्द्शन का श्रेष्ठ भेद परमावगाढ़ सम्यक्त्व तो तेरहवें 
गुणस्थान मेश्राप्त हो गया था । ज्ञानावरण का क्षय होने “से सम्यक- 


२३६ 
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ज्ञान की भी पूणता हो चुकी थी, फिर किंचित्‌ न्यून एक कोटि वर्ष पूव 
प्रमाण परिनिवोण अवस्था की उपलब्धि न होने का कारण परिपूर्ण 
चरित्र में कुछ कमी है। अयोगी जिन होते ही बह गुप्तित्रय का स्वामी 
हो जाता है। उस त्रिगुप्ति के प्रसाद से अयोगी जिन के उपान्त्य समय 
में अथांत्‌ अन्त के दो समयों में से प्रथम समय में सांतां-असांता 
वेदनीय से से अनुद्य रूप एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, ओदारिहं 
वक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माण ये पाँच शरीर, पाँच संधात, 
पाँच बंधन, तीन आंगोपांग, छह संहनन, छह संस्थान, पाँच बर्ख, 
पाँच रस, आठ स्पश, दो गंध, देवगत्यानुपूर्बी, अगुरुलथु, उच्छुवास, 
परघात, उपघातविहायोगति, युगल, प्रत्येक, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर,, 
शुभ, अशुभ, दुर्भग, स्वस्युगल, अनादेय, अयशःकीति, निर्माण तथा 
नीच गोत्र इन बहत्तर प्रकृतियों का नाश होता है | 


कार्य -समयसार रूप परिणमन 

अंत समय में वेदूनीय की शेष बची हुई एक प्रकृति, मनुष्यगंति, 
मनुष्यायु तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, चस, बादंर, पर्याप्त,' 
सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीर्ति ये बारह तथा तेरहवीं तीथेकर 
प्रकृति का भी क्षय करके अ इ उ ऋ लू इन पंचलघु अक्षरों में लगने 
वाले अल्पकाल के भीतर वह अयोगी जिन आत्मविकास की चरम 
अवस्था सिद्ध-पद॒को को भ्राप्त करता है। झुनिदीज्ञा लेते समय इन 
तीथेकर भगवान ने जिद्धों को प्रणाम किया था। अब ये सिद्ध 
परमात्मा बन गए। ये समस्त विभाव-विमुक्त हो कार्य-समयसार रूप 
परिणत हो गए। न 


निवांण की बेला क्‍ 
... मसहापुराण मे लिखा है कि ऋषभदेव भगवान ने साधकृष्णा 


चतुद्शी को सूर्योद्य की वेला में पूर्वाभिमुख हो अ्राप्तपल्यंक! ।-- 
पल्यंकासन को घारणकर कर्मों का नाश किया +-- 


श्रीरजितयापाये प्राप्य सिद्धत्वपयंय । ः 

निजाएशुणसंपूर्ए: चुणावाप-तनुवातकः ॥४७-३२४१७ || '* 
ऋषमनाथ भगवान ने ओदारिके, तेजस तथा कार्माण इन 
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तीनों शरीरों का नाशकर आत्मा के अष्ट गुणों से परिपूर्ण सिद्धत्व 
पर्याय प्राप्त करके क्षणमात्र में लोक के अग्नभाग में पहुँचकर तमुवात 
वलय को प्राप्त किया । 
अब ये तीथकर भगवान सिद्ध बन जाने से समस्त विकल्पों 
से विमुक्त हो गए। ज्ञान नेत्रों से इनका दशन करने पर जो स्वरूप 
ज्ञात होता है, उसे महापुराण में इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। 
नित्यो निरंजनः क्िन्चिदनो देहादमूर्तिभाकूू क्‍ 
स्थितः स्वसुख्लादूभूतः पर्यन्वश्वमनास्तम्‌ ७ ७७-३४२ 0 
क्‍ अब ये सिद्ध भगवान नित्य, निरंजन, अंतिम शरीर से 
किंचित्‌ न्‍्यूनाकार युक्त, अमूत्तें, आत्मा से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द 
का रस पान करने वाले तथा संपुण विश्व का निरन्तर अवलोकन करने 
वाले हो गए | 
आज भगवान की श्रेष्ठ साधना परिपूर्ण हुईं। दीक्ता लेते 
समय उनने “सिद्ध नमः” कहकर अपने प्राप्तत्य रूपमे सिद्धों को निश्चित 
किया था। आत्म-पुरुषा्थ के प्रताप से इनने परम पुरुषार्थ मोक्ष को 
प्राप्त किया। इस मोक्ष के लिए इन प्रभु ने अनेक भवों में महान 
प्रयत्त किए थे। आज वे जीवन के अंतिम लक्ष्य बिंदु पर पहुँच गए | 
पहले उनके अंतःकरण मे निर्बाण प्राप्ति की प्रबल पिपासा पेदा हुई थी 


पश्चात्‌ मुक्ति के समीप आने पर उनने मोक्ष की इच्छा का भी परित्याग 
किया था। 


क्‍ मुक्ति की प्राप्ति के लिए निवाण की इच्छा भी त्याज्य मानी 
गई है। अकलंक स्वामी ने कहा है 


मोक्तेपि यस्य नछांकां स मेक्तुर्माचि गच्छति । 
इत्यक्तत्वात्‌ हिठान्वेषी कांचां न क्राषि योजयेत्‌ "२९-स्वरूप संबोधन! 


. . जिसके मुक्ति की अभिल्ाषा भी नहीं है, वह मोक्ष को प्राप्त 
करता है। इंस कारण हित चाहने वाले को किसी भी पदाथ की 
इच्छा नहीं करना चाहिए | 


सिद्ध कर्थचित्‌ असुक्त हैं 
भगवान मुक्त हो गए, किन्तु अनेकांत तत्वज्ञान के मर्मज्ञ 


श्द्८ 





तीथकर 


आचाये अकलंकदेव भगवान को अमुक्त भी कहते हुए उनको किसो 
दृष्टि से मुक्त और किसी अपेक्षा से अमुक्त प्रतिपादन करते हें । 
बे कहते हैं :-- 
धर ९८5 
मुत्ताउमुक्त क रूपोय: कर्मेमि: संविर्ददिना। 


अक्त्य परमात्मानं ज्ञनर्मूति नमामि तम 0९२४७ 


जो कर्मों से रहित होने के कारण मुक्त हैं तथा ज्ञानादि 
आत्म गुणों के सद्भाव युक्त होने से उनसे अमुक्त हैं, अतः जो कथंचित्‌ 
मुक्त और कथंचितू अमुक्त हैं, उन ज्ञानमूर्ति, क्षयरहित सिद्ध 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। द 


 आत्मदेव की पदवी 


अब वृषभनाथ भगवान शरीर मुक्त होने से वृषभनाथ नहीं 
रहे। माता मरुदेवी के उद्र से जिस शरीर युक्त आत्मा का जन्म 
हुआ था, उसे ही ऋषभनाथ भगवान यह पूज्य नाम प्राप्त हुआ था ॥ 
निर्वाण जाते समय वह शरीर यहां ही केलाशगिरि पर रह गया] 
अब आत्मदेव अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हो गए। उनका 
संसरण अर्थात्‌ चोरासी लाख योनियों में भ्रमण का काये समाप्त 
हो गया। विभाव विमुक्त हो, वे स्वभाव में आ गए। अब वे सचमुच 
में अपने आत्म-भवन के अधिवासी हो गए । व्यवहार दृष्टि से हम 
उनको ऋषभनाथ, तथा उनके पश्चात्‌ वर्ती तीथकरों को अजितनाथ 
आदि के रूप में कहते हैं, श्रणाम करते हैं, उनका गुण चिंतवन भी 
करते हैं, परमार्थ रूप में उन नामों की वाच्यता से वे अतीत दो गए। 
अब वे शुद्ध परमात्मा हैं, आत्मदेव हें | 


'णमो सिद्धाणं ।! 
जुट | 


२३६ 


























'.. निर्दाण कल्याणक 


भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मों का नाश करके असिद्धत्व 
रूप ओदयिक भाव विरहित सिद्ध पर्याय को मक्त होने पर प्राप्त किया 
है। अयोग केवली की अवस्था में भो असिद्धत्व भाव था। राज- 
व्वार्तिक मे. कहा है किर्तोद्य-सासान्यापेज्तो असिद्धः । सयोगकेवल्य- 
योगिकेवलिनोरघातिकर्मादयापेक्ष:? ( ४० ७६ ) । कमांदया सामान्य 
की अपेक्षा यह असिद्धत्व भाव होता है। सयोग केवली तथा अयोग 
सा के भी अधघातिया-कर्मादय की अपज्ञा यह असिद्धत्व माना 
गया ह | 





७. 


'.... आगम में संपूर्ण जगत को पुरुषाकृति सदश माना जाता है 
उनमे सिद्ध परमेष्ठी को त्रियुवत के मस्तक पर अवस्थित मुकुट समान 
कहा है। कहा भी है “तिहयणु-सिर-सेहरया सिद्धा भडारया पसीयंतु” 
तिलोक के शिखर पर मक॒ट समान विराजमान सिद्ध अद्भारक प्रसन्न 
होवें ( धंवलाटीका, वेदना खण्ड ) 


सिद्धालय का स्वरूप 


|... अन॑तानंत सिद्ध भगवानों ने ध्रूव, अचल तथा अनुपम 
गति क्रो ग्राप्त कर जिस स्थान को अपने चिरनिवास योग्य बनाया है 
उसके विषय मे तिलोयपण्णत्ति में इस प्रकार कथन किया गया है :--- 


'सर्वाेसिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजदण्ड से द्वादशयोजन 
मात्र ऊपर जाकर आठवीं प्रथ्वी स्थित है। उसके उपरिम ओर अध 
स्तनंतल में से प्रत्येक का विस्तार पूव॑ पश्चिम में रूपरहित एक राजु 
है। वेत्रासन के सदृश वह प्रथिवी उत्तर-दज्षिण भाग में कछ कम 
सात राजू लम्बी तथा आठ योजन बाहुलय वाली हैं- दक्खिण-उत्तर 
भाए दीहा किंचूए-सत्तरब्जूओ | यह प्रथिवी घनोद्धि, घनवात और 
तनुवात इन बायुओं से युक्त है। इनमें प्रत्येक वायु का बाहुलय बीस 
हजार योजन प्रमाण है (८-६५७, ति० प० )।...« 


रछ० 





तीथकर 


इसके ४ बहुसध्य भाग में चांदी तथा सुब्ण समान और 
नाना रत्नों से परिपूर ईपत्माग्भार नाम का क्षेत्र है। कहा भी है :-- 
एद्शए वहुमज्स्ते खेत्त एामेणु इंसिफ्सारं ह 
अज्जुणु-सुवण्णु-सरिस णाण्स्यणेहिं परिपुएणं ॥ ६५६ 0 
यह क्षेत्र उत्तान अर्थात्‌ उध्बंमुख युक्त घवल छत्र के समान 
आकार से सुन्दर ओर पेतालीस ल्ञाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त 
है। उसका मध्य बाहुल्य अष्ट योजन और अंत में एक अंगुल मात्र है। 
अष्टमभूमि मे स्थित सिद्धक्षेत्र की परिधि मनुष्य ज्षेत्र की परिधि के 
समान है। ( गाथा ६५२ से ५८ प्ृ० ८६७ ) 
तिलोयपण्णत्ति में आठवीं एथ्वी को “इंषत्‌-प्राग्भारा”? नाम 
नहीं दिया गया है। उस पृथ्वी के सध्य में स्थित निर्वाण क्षेत्र को 
 ईिषत्‌ प्राग्मार! संज्ञा प्रदान की गई है, किन्तु त्रिलोकसार में अष्टम पृथ्वी 
को इषत्‌ प्राग्मारा कहा है। क्‍ 
जिमुवनमूथोरूदा इंषत्‌-प्राग्भार घराष्टमी रू द्रा। 
दीचो एकसत्तरज्जू अष्टयोजन-प्रमित-बाहतया 0 ४.५.५ 0 


त्रिलोक के शिखर पर स्थित ईषत्‌ प्राग्भारा नाम की आठवीं 
पृथ्वी है। वह एक राजू चोड़ी तथा सात राजू लम्बी ओर आठ योजन 
प्रमाण बाहुल्‍य युक्त है। 
उस प्रथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्ताकार कहा दे 
उसका वर्ण चांदी का बताया है :--+१) 
तन्मध्ये रूप्यमय छत्राकारं॑ मनुष्यमहीव्यसं। 
सिद्धचषेज मध्येटवेघकरमदीनं बहुल्‍्यम्‌ 0 ५.४.७ 0 
उस ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी के मध्य में चांदीमय छन्राकार 
पेंतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र के बराबर विस्तार वाला 
सिद्ध क्षेत्र है। उसका बाहुल्‍य अर्थात्‌ मोटाई मध्य में आठ योजन 
प्रमाण है और अनन्‍्यत्र वह क्रम-क्रम से हीन होती गई है ।-- 





(१) धवल वर्ण युक्त प्रदेश में महाधवल परणति परिणत परमात्माश्रों 
का निवास पूर्णतया सुसंगत्त प्रतीत होता है । 


- २४१ 














तीर्थकर 





उत्तानस्थितमंते पात्रमिव तनु तदुर्परि तनुवांते 
अष्टग॒णद्ष्य सिद्धा: तिष्ठति अनंतसुखतुत्ताः ॥ ५५४८ 0 
उस सिद्धक्षेत्र के ऊपर तनुवातवलय में अष्टगुण युक्त तथा 


अनंत सुख से संतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हैं। बह सिद्धक्षेत्र अन्त में 
6 हे कर ॥ कर 
सीधे रखे गए अथोत्‌ ऊपर मुख वाले बतेन के समान है । 


राजवातिक का कथन 


राजवार्तिक के अन्त में इस प्रकार वर्णन पाया जाता है। 
तन्दी मनोज्ञा सुर्रधः पुएया परमभासुरा। क्‍ 
प्राग्भारा नाम वसुचा लोकमूज्ि व्यवस्थित 0 १६ 0 

श्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्राग्भारा नामकी प्रथिवी है, 


वह तन्‍बी है अर्थात्‌ स्थूलता रहित है, मनोज्ञ है, सुगंध युक्त है 
पवित्र है तथा अत्यंत देदीप्यमान हे । द 


नुलोकतुल्यविष्दंभा सितच्छर्त्ननणा शुभा 
उच्बे ठस्या चित! सिद्ध४ लोव्हान्ते समर्वस्थिता: 0 २०७ 
वह प्रथ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त है। श्वेतबण के छत्र 
समान तथा शुभ है। उस प्रथ्वी के ऊपर लोक के अन्त में सिद्ध 
भगवान विराजमान हें । 
तिलोयपण्णत्ति में कहा है :-- 
अटुम-खिदीए उर्वरें पएणस-र्भाहिय-सत्तमसहस्सा । 
दंड गंतूणं सिद्धाणं होदि आवासो ॥ ६ अध्याय-३ 0 


आठवीं प्रथ्वी के ऊपर सात हजार पचास घनुष जाकर 
सिद्धों का आवास है। 


सिद्धों की अवगाहना..... ॥॒ 

.... सिद्धों की अवगाहना अर्थात्‌ शरीर की ऊँचाई उत्कृष्ट पांच .. 
सौ पंच्चीस धनुष ओर जघन्य साढ़े तीन हाथ प्रमाण कही गई है। 

तिलोयपण्णत्ति में यह भी कहा है है. हे. 3 2 


२छ२ 


तीर्थंकर 


दीहत्त' बाहल्ल॑ चरिममते जस्स जारिस शाणं । 
ठतो तिभागहीणं ओगहर सत्बधिद्ाएं ७६-१०७ 
.. अंतिम भव में जिसका जैसा आकार, दीघता तथा बाहुल्‍य 
हो, उससे तृतीय भांग से कम सब सिद्धों की अवगाहना होती है। 
उक्त ग्रंथ में ग्रंथान्तर का यह कथन दिया गया है :-- 
लोय-विरिच्छुयगंथे लोयविभार्गस्मि सर्व्वसिद्धाएं । 
ओगहरणएर्परिमाएं मद फिचुए अरिमंदेहसमो ॥ ६-६५ 
लोक-विनिश्चय ग्रंथ में लोकविभाग में सब सिद्धों की 
अवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है । 
आदिपुराण में भगवान के निर्वाण का वर्णुन करते हुए 
“किंचित्‌ ऊनो देहात्‌ ” ( ४७७-१४७२ ) चरम शरीर से किंचित्‌ ऊन 
आकार कहा है । 
द्रव्यसंग्रह में मी भगवान सिद्ध परमेष्ठी को चरम शरीर से 
किंचित्‌ ऊन कहा है, यथा :-- द द 
णिक्कस्मा अटुणुणा किंचण चरम देददे सिद्ध 
लोयर-ठिद। शिज्या उप्पाद-बर्येहिं संजुत्ता।। १४ 0 
सिद्ध भगवान कर्मोंसे रहित हैं, अष्टयुण समन्वित हैं। 
चरम शरीर से किंचित्‌ न्यून प्रमाण हैं, लोक के अम्नमाग में स्थित 
तथा उत्पाद, व्यय एवं धौव्यपने से युक्त हैं । १ 
इस प्रकार भगवान का शरीर चरम शरीर से किचित्‌ 
न्यून प्रमाण सर्वत्र कहा गया है, क्‍योंकि शरीर की अवगाहना को 
हीनाधिक करने वाले कर्म का क्षय हो चुका है। ऐसी स्थिति मे 
तिलोयपर्णत्ति में कहे गए सिद्धान्त का, कि अंतिम शरीर से एक 
तृतीयांश भाग प्रमाण सिद्धों की अबगाहना रहती है, रहस्य 
विचारणीय है । कील 
समाधान . क्‍ है. 5 
.._. -.. संपूर्ण दृश्यमान शरीर की अबगाहना को लक्ष्य में रखकर 
किचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाण कथन किया गया है। सूक्ष्म दृष्टि से 
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तीर्थंकर 


विचारने पर ज्ञात होगा कि शरीर के भीतर मुख, उदर आदि में 
जीव-प्रदेश शून्य. मांग भी हे, इसको घटाने पर शरीर का घनफल 
एक तृतीय भाग न्यून होगा, यह अभिप्राय तिलोयपण्णत्तिकार का 
प्रतीत होता है। इस दृष्टि से उपरोक्त कथनों मे समन्वय करना 
सयुक्तिक प्रतीत होता है। स्व आत्मा के प्रदेशों में, शुद्ध दृष्टि से, उनका 
निवास कहा जा सकता है | गुणी आत्मा अपने अनंत गुणों में 
विद्यमान है; अतएव सिद्धों की आत्मा की अवगाहना ही यथाथे में 
ब्रद्य लोक है । क्‍ 


ब्रह्म-लोक क्‍ 
व्यवहार दृष्टि से आकाश के जिन अदेशों में नित्य, निरंजन 
ै गे बे 34 आप 
सकलज्ञ सिद्धों का निवास है, वह तद्यन्तोक है। इसके सिवाय और 
कोई बह्यलोक नहीं है। शुद्ध आत्मा का वाचक ब्रह्म शब्द है।उस 


शुद्ध आत्मा के निवास. का स्थल ब्रह्मत्तोक है। उस श्रह्मलोक में स्थित 
प्रभु के ज्ञान में ल्ञोकालोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । 


निर्मलता तथा स्ज्षता 


आत्मा की निर्मलता का सकलज्ञता के साथ कोई सम्बन्ध 

नहीं है, ऐसी भ्रान्त आत्मा को परमात्मप्रकाश का यह दोहा महत्व 
पूण प्रकाश प्रदान करता है :-- 

तारायणु जलि बिंबियउ, रिरम्मल दीसइ जेम । 

अप्पए रिप्मलि जिंबियठ, लोगालोउवि तेम 0१०३७ 

... निर्मल जल मे तारागण का ग्रतिबिंब बिना प्रयत्ञ के स्वयमेव 
दृष्टिगोचर होता है, इसी प्रकार रागादि मत्न रहित निर्मल आत्मा में 
लोक तथा अलोक स्वयमेव प्रतिबिबित होते हैं | इसके लिए उन प्रभु 
को कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है । रा 


शिवादि पद वाच्यता 


इन सुक्तिगप् आत्माओं को ही जैन धर्म में शिव, विष्णु 
आदि शब्दों के द्वारा वाच्य माना है। बह्मदेव सूरि का यह कथन 





"४४ 





तीर्थंकर 


महत्वपूर्ण है, “व्यक्तिरूपेण पुनर्भगवान्‌ अरहन्नेव मुक्तिगत-सिद्धात्मो 
वा परमन्नह्मा विष्णुः शिवोबा भस्यते। “यत्रासो मुक्तात्मा लोकाग्रे 
तिष्ठत स॒ एवं ब्रद्मलोकः स एवं विष्णुलोकः स एवं शिवलोको नान्‍य: 
. कोपीति भावाथे/” ( परमात्मप्रकाश ४० ११३ ) 


सिद्ध का अर्थ _ 


.. लोक में किसी तपस्वी कुशल साधु को देखकर उसे सिद्ध 
पुरुष कह दिया जाता है। काव्यप्रंथों में किन्‍्हीं देवताओं का नाम 
सिद्ध रूप से उल्लेख किया जाता है। इनसे सिद्ध भगवान सर्वथा भिन्न 
हैं। उक्त व्यक्ति जन्म, जरा, रंत्यु के चक्र से नहीं बचे हैं किन्तु सिद्ध 
भगवान इस महा व्याधि से सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं । 


श्रम निवारण _ 


कोई यह सोचते हैं कि सिद्ध भगवान के द्वारा जगत के 
भव्यों के हिताथे कुछ संपर्क रखा जाता है। वे संदेश भी भेजते हैं । 
यह धारणा जेनागम के प्रतिकूल है। पुह्ललात्मक शरीर रहित होने से 
उन अशरीरी आत्म-द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ का पुद्ल से सम्बन्ध 
ही नहीं रहता है, अतः उसके माध्यम द्वारा संदेशादि प्रसारित करना 
कल्पना मात्र है। वे भव्यों के लिए आदश रूप हैं | 


सिद्धालय में निगोदिया जीवों का सद्भाव 


सिद्धलोक मे सभी सिद्ध जीवों का ही निवास है, ऐसा 
सामान्यतया समझा जाता है, किन्तु आगम के प्रकाश से यह भी ज्ञात 
होता है कि अनन्तानंत सूक्म निगोदिया जीव सर्वत्र लोक में भरे हैं, 
अतः वे सिद्धालय में भी भरे हुए हें। इससे यह सोचना कि उन 
निगोदिया जीवों को कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होती होगी, अनुचित 
है; क्योंकि प्रत्येक जीव सुब्य दुःख का संवेदून अपने कर्मोदय के 
अनुसार करता है। इस नियम के अनुसार निगोद्या जीव कर्माष्ठक 
के द्वारा कष्टों के समुद्र में डबे रहते हैं और उसी आकाश के क्षेत्र मे 
विद्यमान आत्मप्रदेशवाले सिद्धभगवान आत्मोत्य, परमशुद्ध, निराबाध 


५4 


आनन्द का अनुभव करते हें,। 


. रह. 








 वीर्थकर 


स्पाह्माद दृष्टि न 
_  द्वव्यार्थिक नय की अपेक्षा निगोदिया जीब भी सिद्धों के 
समान कहे जाते हैं किन्तु परमागस में जिनेन्द्रदेव ने पर्यायदष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है, उसकी अपेक्षा दोनों का अंतर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपत्ष की विकारयुक्त दृष्टि के कारण सवथा सब जीवों 5 
सिद्ध समान समम बैठते हैं. और धर्माचरण में प्रमादपूण बन जाते 
हैं | स्पाद्वाद दृष्टि का आश्रय लिए बिना यथाथे रहस्य ज्ञात नहीं हो 


पाता है। . 


सिद्धों द्रारा लोक कल्याण ....  ' 


प्रश्न--कोई] यह सोच सकता है कि भगवान है अनतज्ञान 
है, अनन्तशक्ति है ओर भी अनन्त गुण उनमें विद्यमान हैं। यदि वे 
दुःखी जीवों के हिताथे कुछ कृपा करे तो जीबों को बड़ी शान्ति 
मिलेगी । 5 क्‍ 
समाधान--वस्तु का स्वभाव हमारी कल्पना के अनुसार 
नहीं बदलंता है। पदाथ के स्वभाव को स्वाश्रित कहा है। बीज के 
दग्ध हो जाने पर पुनः अंकुरोत्पादन काये नहीं होता है, इसी प्रकार 
कर्म के बीज रूप राग ह ष भावों का सवंथा क्षय हो जाने से पुनः 
लोक कल्याणार प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी अभाव हो गया है। अब 
वे बीतराग हो गए हें । द 
.. आचाये अकलंकदेव ने राजवारतिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है | शंकाकार कहता है--स्यात्‌ एततू व्यसनाणवे निमग्नं जगदशेष॑ 
जानतः पश्यतश्च कारुण्यमुत्रयते ।” सम्पूण जगत्‌ को दुःख के सागर 


कर का. ५ देः $ शी ३.2 सर | | 
मेंनिमग्न जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के करुणाभाव उत्पन्न 


होता होगा । शंका का भाव यह है कि अन्य सरागी सम्प्रदाय में उनका 
आप | “््‌ शत, ें 
माना गया राग-हूघ, मोहादि सम्पन्न परमात्मा जीवों के 


हिताथे संसार में आता है। ऐसा ही सिंद्ध भगवान करते होंगे, यह 


शंकाकार का भाव है। इस दृष्टि से प्रेरित हो उपरोक्त प्रश्न के पश्चात्‌ 


वह कहता है “ततश्व बंधः”--जब भगवान के मन में करुणाभाव. 


उत्पन्न होगा तो वे बंध को भी ग्राप् होंगी... *#॥. 
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तीर्थंकर 
समाधान-तन्न, कि कारणं ? सर्वाखब-परिक्षयात्‌ | 
भक्ति स्नेह - कृपा - स्प्रह्यदीनां रागविक्त्पत्वाद्दीतरागे न ते संतीति” 
( पृष्ठ ३१६३२, २६३२--१०--४ ) | ऐसा नहीं है, कारण भगवान के सर्च 
कर्मो का आख्रव बंद हो गया है। भक्ति, स्नेह, कृपा, इच्छा आदि 
राग भाव के ही भेद हैं । बीतराग प्रभु में उनका सद्भाव नहीं हे । 


पृनरागमन का अभाव 


प्रश्न “यदि भगवान कुछ काल पयेनत मोक्ष में रहकर 
पुनः संसार में आ जाँय, तो कया बाधा है ! क्‍ 


समाधान--गंभीर चिंतन से पता चलेगा, कि अपने ज्ञान 
द्वारा जब परमात्मा यह जानते हैं, कि में राग, दे ष, मोहादि शत्रुओं के 
द्वारा अनंत दुःख भोग चुका हूँ, तब वे सबक, समर्थ तथा आत्मानन्द 
का रस पान करने वाले परमात्मा क्‍यों पाप-पंक में डूबने का विचार 
करेंगे ? अपनी भूल के कारण पंजर बद्ध बुद्धिमान पक्ती भी एक बार 
पिंजरे से छूटकर स्वतन्त्रता का उपभोग छोड़कर पुन+ पिंजरे में आते 
का प्रयत्ञ नहीं करेगा ? तब निर्विकार, वीतराग स्वज्ञ परमात्मा अपनी 
स्वतंत्रता को छोड़कर पुनः माता के गर्भ में आकर अत्यंत सलिन 
मानव शरीर घारण करने की कल्पना भी नहीं करेगा। ऐसी कल्पना 
मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचारधारा के पूर्णतया विरुद्ध होगी । 


उनका कारये 
प्रशन--सिद्ध पर्याय प्राप्त करने पर वे भगवान अनंतकाल 
प्येनत क्‍या काये करते हैं द 


उत्तर--भगवान अब ऋकृतकत्य हो चुके। उन्हें कोई काम 
करना बाकी नहीं रहा है। स्वज्ञ होने से संसार का चिरकाल चलते 
वाला विविध रसमय नाटक उनके सदा ज्ञानगोचर होता रहता है। 
उनके समान ही शुद्धोपयोग वाला तथा गुण वाला जीव विभाव को 
आश्रय ले चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ अनंत प्रकार 
का अभिनय करता है। विश्व के रंग मंच पर चलने वाले इस महा- 
नाटक का ये महाप्रभु निर्विकार भाव से श्रेज्ञण करते हुए अपनी 
आत्मानुमूतति का रस पान करते रहते हैं। *उ क 


श्ष्ठ७ड 








तीथथकरे 


परम समाधि में निमग्रता 

एक बात ओर है। सिद्ध भगवान योगीन्द्रों के भी परम 
आराध्य हैं। योगी जन समाधि के परम अनुरागी रहते हैं। जितना 
महान तथा उच्च योगी होगा, उसकी समाधि उसी प्रकार की रहेगी | 
योगी यदि सर्वोच्च है, तो उसकी समाधि भी श्रष्ठ रहेगी । सिद्ध 
भगवान परम समाधि में सर्वदा निमग्न रहते हैं। उनकी आत्म 
समाधि कभी भी भंग न होगी, कारण अब छुधा, ठेषादि की ठ्यथा 
का क्षय हो गया | शरीर भी नष्ट हो चुका है। अब वे ज्ञान-शरीरी बन 
गए हैं। इस शुद्ध आत्म-समाधि में उन्हें अनंत तथा अक्षय आनन्द 
प्राप्त होता है। उस समाधि में निमग्न रहने से उनकी बहिमुख वृत्ति 
की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है । 


जब तक ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथ्रा अयोगी जिन थे, 
तब तक वे स-कल ( शरीर ) परमात्मा थे । उनके भ्व्यत्व नामका 
पारिणामिक भाव था। जिस क्षण वे सिद्ध भगवान हुए उसी समय 
वे निकल-परमात्मा हो गए। भव्यत्व भाव भी दूर हो गया । अभव्य 
तो वे थे ही नहीं, भव्यपना विद्यमान था, वह भी दूर हो गया, इससे 
वे अभव्य-भव्य विकल्प से भी विमुक्त हो गए। केलाशगिरि से एक 
समय में ही ऋजुगति द्वारा गमन करके आदि भगवान सिद्धभूमि में पहुँच 
गए | वहां वे अनंत सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो गए। उनका कि 
व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। वेदान्ती मानते हैं त्द्यदर्शन के परचात्‌ | 
जीव परम ब्रह्म में विलीन होकर स्वयं के अस्तित्व से शुन्य होता है।.... 
सर्वज्ञ प्रणीत परमागम कहता है कि सत्‌ का नाश नहीं होता; अतएव ः 
8४३ “कु स्व॒द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव में अवस्थित 
रहते हू । 


साम्यता 

इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है. कि सिद्ध भगवान 

सभी समान हैं। अनंत प्रकार के जो संसारी जीबों में कर्मकृत भेद 
. पाए जाते हैं, उनका वह्म॑ अभाव है। सभी सिद्ध परमात्मा एक से हैं, 

एक नहीं हैं | उनमें साहश्य है; एकत्व नहीं है। अन्य संप्रदाय मुक्ति हे 

प्राप्त करने वालों का बद्य में बिलीन होना मानकर एर्क जह्य कहते हैं।...... 











श्ष्टप 





_इ्लप्परन्‍क--कनकनन, 


तौथकर' 


स्याद्राद शासन बताता है कि एक ब्रह्म की कल्पना अपरमा्थ है। एक 
के स्थान में एक सहृश अथवा एक से कहना परमार्थ कथन हो 
जाता है। सिद्धालय में मुक्त जीवों का पूर्णतया साम्यवाद है।इस 
साम्यवाद में स्वाधीनता है। क्‍ 


निगोदिया जीवों में साम्यवाद 


क्‍ सिद्ध भूमि में पापात्माओं का भी साम्यवाद है। " वहाँ 
रहने वाले अनंतानंत निगोदिया जीव दुःख तथा आत्म गुणों के हास 
की अवस्था में सभी समानता धारण करते हैं। प्रत्येक प्राणी को 
अपनी शक्तिभर सिद्धों सटश बनने का बिशुद्ध प्रयत्न करना चाहिए।. 


अद्वेत अवस्था पा 

जब जीव कर्मों का नाश करके शुद्धावस्था युक्त-निकल, 
परमात्मा बन जाता है तब उसकी अद्व त अवस्था हो जाती है। आत्मा 
अपने एकत्ब को प्राप्त करता है ओर कर्म रूपी माया जाल्न से मुक्त 
हो जाता है। मुक्तात्मा की अपेक्षा यह अद्व त अवस्था है। इस तत्व 
को जगत्‌ भर में लगाकर सभी को अहृू त के भीतर समाविष्ट मानना 
एकान्त मान्यता है, जो असत्य की भूमि पर अवस्थित होने से क्षण 
भर भी युक्ति तथा सद्विवार के समक्ष नहीं टिक सकती। सिद्ध 
भगवान बंधन रूप दंत अवस्था से छूटकर आत्मा की अपेक्षा अद्वेत 
पदवी को प्राप्त हो गए है। इस प्रकार का अद्वत स्थाह्ाद शासन भी 
स्वीकार करता है। यह अद्व त अन्य द्वत का व्रोधक नहीं है। जो 
संहारक अद्भैत समस्त द्वत के विनाश को केन्द्र बिन्दु बनाता है, 
वह तत्काल स्वय॑ ज्ञय को प्राप्त होता है । 
अनंतपना क्‍ 

अनंत गुण युक्त होने से सिद्ध भगवान को अनंत भी कहते 
हैं। वे द्रव्य की अपेज्ञा एक हैं। वे ही गुणों की दृष्टि से अनंत हैं | 
कवि गण कल्पना द्वारा जिस अनंत की स्तुति करते हैं, वह अनंत 
सिद्ध भगवान रूप है। 8 5० 


१, पुंण्यात्माओं का साम्यवाद सर्वार्थसिद्धि के देवों में है । 
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श्र्धः 











तीथकर 


क्‍ भगवान तो कर्मों का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
गए | अब केलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दशन नहीं होता है। 
अब वे चिरकाल के लिए इन्द्रियों के अगोचर हो गए। गोम्मटसार 
कर्मकांड की टीका में लिखा हे--“अयोगे मरणं ऋत्वा भव्याः यांति 
शिवात्रयं? ( पेज ७६२ गाथा ४५४६ ) 


मोक्षकल्याणक की विधि _ 


अब भगवान शिवालय में विराजमान हैं ओर उनका शरीर सात्र 
अष्टापद गिरि पर दृष्टिगोचर होता है। भगवान के निर्वाण होने की 
वार्ता विदित कर इन्द्र निवोण कल्याणक की विधि सम्पन्न करने को 
वहाँ आए | 


मोही व्यक्ति उस प्राशहीन देह को शव मान व्यथित होते 
थे, क्योंकि वे इस तत्व से अपरिचित थे कि भगवान की मृत्यु नहीं 
हुई । वे तो अजर तथा अमर हो गए 


मृत्यु की मृत्यु 


यथाथे मे उनने मृत्यु के कारण कर्म का ज्ञय किया है अंतएव 
यह कहना अधिक सत्य है कि आज मृत्यु की मृत्यु हुई है। भगवान ने 
मृत्यु को जीतकर असृत्यु अथोत्‌ अम्रतत्व की स्थिति प्राप्त की है। उस 
समय देव देवेन्द्रों ने आकर निर्वोणोत्सव किया । 


भरत का मोह. 
महाज्ञानी चक्रवर्ती भरत को मोहनीय कर्म ने घेर लिया। 


उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उनने सचमुच में भगवान के 
शिवगसन को अपने पिता की म्त्यु के रूप में सोचा। भरत की मनो 


वेदना कोन कह सकता है ? चक्रवर्ती की दृष्टि में भगवान के अनन्त 
उपकार भूल रहे थे | बाल्यकाल के प्यार ओर दुलार से लेकर अन्त तक 
प्रभु ने क्या-क्या नहीं दिया ? जेसे जेसे भरतराज अतीत का स्मरण 
करते थे, वेसे-वेसे उनके हृदय में एक गहरी वेदना होती थी । पराक्रम 
पंज भरत के नेत्रों मं कभी अअ् नहीं आए थे। विपत्ति में भी बह तेजस्वी 
म्लान मुख न हुआ था। उसके नेत्रों से उस समय अवश्य अश्वुधारा बहती 


२७४८. 











तीथकर 


थी, जंब कि वह भगवान की भक्ति तथा पूजा के रस में निमग्न हो 
आनन्द विभोर हो जाता था| वे आनन्दाश्रु थे; अभी शोकांश्रु हैं। 
देव इन्द्र आदि आत्मीय भाव से चक्रवर्ती को समभाते हें कि इस 
आननद्‌ की वेला में शोक करना आप सदश ज्ञानी के लिए उचित नहीं 
है। भरत के दुश्खी मन को सबका सममाना सान्त्वना दायक नहीं 
हुआ । 


गणधर द्वारा सांत्वना 

| इस विषम परिस्थिति में भरत के बन्धु वृषभसेन गणधर ने 

अपनी तात्विक देशना द्वारा भरत के मोहज्वर को दूर किया। गणघर 

देव के इन शब्दों ने भरतेश्वर को पूर्ण प्रतिबुद्ध कर दिया। 
प्रार्गक्ति-गोचचरः सम्प्रत्येष चेर्तास बेते । 


भगवांस्तत्र कः शोकः परश्येन ठत्र सबंदा 0 


अरे भरत ! जो भगवान पहले नेत्र इन्द्रिय के गोचर थे, वे 

के रे ३. ४ हे हर, ०6 हि. बे 
अब अंतः करण में विराजमान हैं; इसलिए इस संबंध में किस बात 
का शोक केरते हो ? तुम उन भगवान का अपने मनोमंदिर से सदा- 


दशन कर सकते हो । ्ि 
तत्वज्ञानी भरत की अंतद ष्टि खुल गई। चक्रवर्ती की समझ 
में आ गया कि स्वात्मानुभूति के क्षण में चेतन्य ज्योति का में 
दर्शन करता हूँ | भगवान ने आज सिद्ध पदवी प्राप्त की है। इसमें और 
मेरे आत्म-स्वरुप भें कोई अंतर नहीं है। इन दिव्य विचारों से भरते- 
श्वर को विशेष प्रेरणा ग्राप्त हुई। चक्रवर्ती भी व्यथा त्यागकर उस 
आनंदोत्सव में देवों के साथी हो गए। क्‍ 
स्व का राज्य क्‍ क्‍ 
संसार में शरीरान्त होने पर शोक करने की प्रणाली है, 
किन्तु यहां आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, कारण आज भगवान को 
चिरजीवन प्राप्त हुआ है। रुत्यु तो कर्मों की हुई है। आत्मा आज 
अपने निज भवन में आकर अनंत सिद्ध बंधुओं के पावन परिवार में 
सम्मिलित हुआ है। आज आत्मा ने स्व का राज्य रूप सार्थक स्वराज्य: 
का स्वामित्व प्रोप्त किया है। डर हक जप 


खः 








तौथकर 


आनन्द की बेला 


भगवान के अनंत आनन्द लाभ की वेला में कौन विवेकी 
, व्यथित होगा ? इसी से देवों ने उस आध्यात्मिक महोत्सव को प्रतिष्ठा 
के अनुरुष आनन्द नामका नाटक किया। इस आनन्द नाटक के 
भीतर एक रहस्य का तत्व अतीत होता है। सच्चा आनन्द तो कर्मराशि 
के नष्ट होने से सिद्धों के उपभोग में आता है। संसारी जीव विषय 
भोग द्वारा सुख प्राप्ति का असफल प्रयत्न करते हें। भगवान अनंत 
आनंद के स्वामी हो गए | अव्याबाध सुख की संपत्ति उनको मिली है 
ऐसे प्रसंग पर सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि अपने आराध्य देव की 
सफलता पर आनंद अनुभव करे। 


समाधि-मरण शोक का हेतु नहीं 
मिथ्यात्व युक्त मरण शोक का कारण है, समाधिसरण 
शोक का हेतु नहीं हे । कहा भी है :--- 
मिथ्यादृष्ट : सतोः जंतोमरणं शोचना य हि। 
नतु दशनशुद्धस्थ स्माधिमरणं शुच्े (६१ सगे, ६१0 हरिवंशपुराण 


पंड़ित-पडित मरण 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कायमुप्ति की पूर्णंता 
पूवक शरीर का त्याग अयोगी जिनके पाया जाता है। उस मरण का 
नाम पंडित-पंडित मरणु कहा है । मिथ्यात्वी जीव को 'बालबाल” कहा 
है | 'पंडा यस्यास्ति असो पंडित” । जिसके थंडा का सद्भाव है वह 
पंडित है। मूलाराधना टीका में लिखा है :--“पंडा हि रत्नन्नय-परिणुता 
बुद्धि! ” ( पष्ठ १०५ ) रत्नत्रय धर्म धारण में उपयुक्त बुद्धि पण्डा है। 
उससे अलंकृत व्यक्ति पंडित है। सच्चा पांडित्य तो तब ही शोभायमांन 
होता है, जब जीव हीनाचरण का त्याग कर बिशुद्धि प्रवृत्ति द्वारा 
अपनी आत्मा को समलंकृत करता है। आगम में व्यवहार पंडित, 
'दशन पंडिते, ज्ञान पंडित तथा चारित्र पंडित रुप से पंडित के भेद कहे 


गए हैं। अयोगी जिन परिपूर्ण दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र से संपन्न होने 


के कारण पंडित-पंडित हैं। उनका शरीरान्त पंडित-पंडित मरण है। 
इसके पश्चात उस आत्मा का मरण पुनः नहीं होता है। जिस शुद्धो 


श३२ 
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-पयोगी, ज्ञान चेतना का अम्रत पान करने वाले को ऐसा समाधिमरण 


प्राप्त होता है। उसको जिनेन्द्र की अष्ट गुण रूप संपत्ति की प्रापि के 


है। ऐसी अवस्था की सदा अभिलाषा की जाती है। छह माह आठ 
समय में छह सौ आठ सहान आत्माओं को आत्मगृण रूप वि 
प्राप्त होती है | 


नि्वांण कल्याणक की श्रेष्ठता 


जीवन में मोक्ष प्राप्ति से बढ़कर श्रेष्ठ क्षण नहीं हो सकता है। 


अतएव विचारवान व्यक्ति की दृष्टि से निवाण कल्याणक का स्वोपरि. 
महत्व हैं । वह अवस्था आत्मगुणों का चिंतवन करते हुए जीवन को 


उज्ज्वल बनाने की प्रे रणा प्रदान करती है । 


शरीर का अंतिम-संस्कार 
शरीर भतृरस्थेति पराध्येशिविरकापितं । 
अग्नीन्द्र-स्त्लभा-भासि-प्रोत्त ग-मुकुठोड़वा 0 २२४ 0 
संदना5गर-ऋषुर-पारी काएमीरजादिभि: 
घुत-दीरादिभमि श्राप्त वुद्धिना हुतमोजिना ॥ २३४५. 0 
जगद्‌ गुहस्य सोगंध्य संपाद्याभूतपुवेकक । 
तदाकारोपमर्देन प्योयान्तरमानयत्‌ 0२४६ ७ 


उस समय निर्वाण कल्याणक की पूजा की इच्छा करते हुए 


सब देव वहां आए। उन्होंने पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष के साधन, स्वच्छ 


तथा निर्मल ऐसे भगवान के शरीर को उत्कृष्ट मूल्यवाली पालकी में 


विराजमान किया। तदनंतर अप्निकुमार नाम के भवनवासी देवों के 


इन्द्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान ऐसे अत्यन्त उन्नत मुकुट से 


उत्पन्न की गई चंदन, अगर, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों से 
तथा घृत, क्षीरादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त अप्नि से त्रिभुवन मे अभूत 


पूर्व सुगंध को व्याप्त करते हुए उस शरीर को अग्नि संस्कार 


द्वारा भस्म रूप पर्योयान्तर को प्राप्त करा दिया। 


२४३ 


रूप विभूतियां 
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अग्नित्रय 
अर््या्तास्निकुंडस्य गंध-पुष्पादिभिस्तथा । 
तस्य दक्तिणमागेड मूहणमृत्‌संस्क्रिणनलः 0 २४७ 0 
ठस्यापर्रस्मिन्‌ दिग्भागे शेष-केवलिकायगः । 
एड वहित्रय॑ भुमाववस्थाप्यामरेश्वगः 0 १४८ 0 


देवों ने गंध, पुष्पादि द्रव्यों से उस अग्नि कुंड की पूजा की, 
उसके दाहिनी ओर गणधर देवों की अंतिम संस्कार वाली गणधराप्रि 
स्थापित की; उसके वास भाग में शेष केबलियों की अभि को स्थापना 
की । इस प्रकार देवेन्द्रों ने उथ्वी पर तीन प्रकार की अभि स्थापना की । 


भस्म की पूज्यता 


ततो भस्म समादाय पंच्च-छल्याणरभागिनः 

बय॑ चेवे भवामेति स्वललोट भुजद्ये ७ ३४६ 0 

कंणरे हृदयदेशे च तेन संस्पृश्य भक्तितः | 

तर्त्यवित्र॒तम मत्वा घमेराग-रसाहित४ 0 २५.० 0 

तदनंतर देवों तथा देवेन्द्रों ने भक्ति-पुबंक पंचकल्याण प्राप्त 

जिनेन्द्र के देहदाह से उत्पन्न वह भस्म लेकर हम भी ऐसे हों” यही 
विचार करते हुए, अपने मस्तक, भुज युगल, कंठ तथा छाती में 
लगाई । उनने उस भस्म को अत्यंत पवित्र मानी तथा वे धर्म के 
रसमे निमग्न हो गए॥ 


अन्वर्थ अमरत्व की आकांत्ा 


जिनेन्द्र भगवान ने सचमुच में स॒त्यु के कारण रूप आयु 
कर्म का ज्ञय करके अन्वर्थ रूप में अमर पद प्राप्त किया है। देवताओं 
को मत्यु के वशीभूत होते हुए भी नाम निक्तेप से अमर कहते हें । 
इसी से उन अमरों तथा उनके इंद्रों ने उस भस्म को अपने अंगों में लगा. 
कर यह भावना की, कि हम नाम के अमर न रहकर सचमुच में वृषभ- 
नाथ भगवान के समान सच्चे अमर होवे। “वर्य चेव॑ भवासः।? 
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तीर्थंकर 


. च्तुरविधामराः सेन्द्रा निस्‍्तंद्रारद्धमत्तमः । 
. ऋ्टा््येष्टि तदागत्य स्व॑ं स्वमावासमश्रयन्‌ ६३-५००.. 


बे बड़ी भक्ति को धारण करने वाले प्रमाद्‌ रहित इन्द्रों सहित द 
चारों प्रकार के देव वहां आए ओर भगवान के शरीर की अंत्येष्ट 
( अंतिम पूजा ) कर अपने अपने स्थान को चले गए | 


अंत्य-इश्टि का रहस्य 


देवेन्द्रादि के द्वारा निवोण कल्याणक की लोकोत्तर पूजा को 
अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं । अन्य लोगों में मरण प्राप्त व्यक्ति के देह 
दाह को “अंत्येष्टि” क्रिया कहने की पद्धति पाई जाती है। इस अथे शून्य 
शब्द का इतर स'प्रदाय मे प्रयोग जेन प्रभाव को सूचित करता है। 
निर्वाण कल्याणक में शरीर की अंतिम पूजा, अग्नि संस्कार आदि की 
महत्ता स्वतः सिद्ध है, किन्तु पशु पत्तियों की भांति अज्ञानपूर्वक मरने 
वाले शरीर की पूजा की कल्पना विवेक-विहीनता का परिणाम है। - 


वीरनाथ के शरीर का दाह संस्कार 


महावीर भगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्सग 
आसन से मोक्त होने पर देवों द्वारा शरीर का दाह संस्कार पावानगर 
के उद्यान में संपन्न हुआ था। 

पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में लिखा है :-- 

परिनिव॒ त॑ जिनेन्द्र' ज्ञात विवुषा छथाशु चआगस्य। 

'देवतरू-रक्तचन्दन-कालागुह-सुरभि-गेशीषें: 0 १८ 0 

अम्रीद्राज्जिनंदेह मुकुदानल - सुरकिषुप-वस्माल्येः 

अभ्यच्य गणचरानपि गता दिवं ख॑ च वनमवजे 0 ९६ 0 


द महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक का संवाद अवगत कर 
देव लोग शीघ्र ही आए। उनने जिनेश्वर के देह की पूजा को तथा 


देवदारु, रक्त चन्दन, ऋष्णागुरु, सुगंधित गोशीर चन्दन के द्वारा और. 
अग्निकुमार देवों के इ'द्र के मुकुट से उत्पन्न अग्नि तथा सुगंधित. धूप 


तथा श्रेष्ठ पुष्पों द्वारा शरीर का दाहसंस्कार किया। गणुधरों की भी 


न 








प रथ ४ 


ताथकर 


पूजा करने के पश्चात्‌ कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर तथा भवनवासी 
देव अपने अपने स्थान चले गए। अशग कवि कृत वधमान चरित्र मं 
भी भगवान के अंतिम शरीर के दाह संस्कार का इस अ्रकार केथन 


आया है :-- ह क्‍ | 

अग्नन्द्र-मौलि-वरत्न-विनिर्ग तेशे । 

6 ०७ प्‌ 

कर्पूर-लोह - हस्चिन्दन-सारकाष्ट ह 

संच्ूचिते सर्पदि वातकुमारनाथेः । 

इंद्रो गुदा जिनपते जुहुबु: शरीर ॥ शै८-१०० 

अग्नीन्द्र के मुक॒ट के उत्कृष्ट रलन से उत्पन्न अग्नि में, जो कपूर, 
लोह, हरिचन्दन देवदारु आदि सार रूप काष् का तथा बायुकुमारों के 
इंद्रों द्वारा शीघ्र ही प्रज्वलित की गई थी, ईद्रों ने प्रभु के शरीर का 
सहष दाह-संस्कार किया । हरिवंशपुराण में नेमिनाथ भगवान क परि- 
निर्वाण पर की गई पूजादि का इस प्रकार कथन किया गया है +-- 


हरिवंशपुराण का कघन....... पर 
पर्रिन्वोणु-कल्याणपूजमंत्यशरीरणम्‌ । 
चर्तुविधसुरा जेनी चक्र: शक्रपुरोणमाः ॥ ५५-१९ 0 
.._ जब नेमिनाथ का परिनिवाण हो चुका, तब इंद्र ओर चारों 
प्रकार के देवों ने जिनेन्द्रदेव के अंतिम शरीर सम्बन्धी निवोण-कल्या- 
णुक की पूजा की । 
'गंध-पुष्पादिभिर्दिन्ये! पूजितास्‍्तनवः ऋणात। 
जेनाया ग्ोतय॑त्यो था विल्लीना विद्य तो यथा ॥ १२ 0 
जिस प्रकार विद्यु त्‌ देखते देखते शीघ्र विल्य को प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार गंध पुष्पादि द्विय पदार्थों से पृजित भगवान का शरीर 
क्षएभर में दृष्टि के अगोचर हो गया। हे 
.. स्वभावेयं जिनादीनां शुरीरपरमाणुवः । 
+ . मुंचति स्कन्धतामंते चुणात्‌ ऋणरुचमिव 0१३७ “ 
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तीथकर 


यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अंत 
समय मे स्कन्घरुपता का परित्याग करते हैं ओर बिजली के समान 
तत्काल बिलय को प्राप्त द्वोते है 


निर्वाण स्थान के चिह्न 
हरिवंशपुराण में यह भी कहा है :--. 
ऊ्जयंर्तगिरो बज़ वरजेण्णलिख्य पावन । 
लोक सिंद्चिशिलां चक्र जिनलक्षुणु-यक्तिमि ऐ९४-सग ६५ 


गिरनार पवत्त पर इंद्र ने परम पविन्न 'सिद्धि-शिलाः निर्मौपी 
तथा उसमे जिनेन्द्र के चिह्न वजञ् द्वारा अंकित किए | “ + 7 


स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में भी यह बात कही है 
कि गिरनार पवत पर इंद्र ने निबाशणप्राप्त जिनेन्द्र नेमिनाथ के. चिह् 
अंकित किए थे | यहां हरिवंश पुराण से यह विशेष बात ज्ञात होती है 
कि इन्द्र एक विशेष शिला-सिद्धिशिल्रा की रचना करके उस पर जिनेन्द्र 
के निवाण सूचक चिह्नों का निर्माण करता है। आज़ परंपरा से प्राप्त 
चरणु-चिह्रों की निर्वाणभूमि में अवस्थिति देखने से यह अनुमान किया 
जा सकता है कि इंद्र ने मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवान के स्मारक रूप 
में चरणचिह्नों की स्थापना का काये किया होगा। 


भगवान केलाश पव॑त पर मुक्त हुए, पश्चात्‌ वे सिद्धालय मे 
'उध्वंगमन स्वभाव वश पहुँचे। इस दृष्टि से प्रथम मुक्तिस्थल ऋषभनाथ 
भगवान की अपेक्षा केलाश पवेत है, वासुपृज्य भगवान की दृष्टि से 
चंपापुर है, नेमिजिनेन्द्र की अपेक्षा गिरनार अथोत्‌ उजयन्तगिरि है 
व्धमान भगवान की अपेक्षा पावापुर है ओर शेष बीस तीथकरों. की 
अपेक्षा सम्मेद्शिखर निर्वाण स्थल है। निवाण काण्ड मे कहा है 


अट्रावर्यस्मि उसहो चंपाए वासुपुज्जजिणणही। 
उज्जते णेमिजिणो पावाए खिव्बुदी महावीरों ॥९॥ 
बीस तु जिणर्वरिंदा अमरासुरंदिदा भुदकिल्ेसा। 
सम्भेदे गिर्रिसहरे सशिछववाणुगया णुमो तेंसि ॥२७ 
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. महत्व की बात 


सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि केवलज्ञान 
होने के परचातू भगवान का परम ओदारिक शरीर प्रथ्वींतल का स्पर्श 
नहीं करता है इसलिए मोक्ष जाते समय उनने भूतल का स्पश किया 


होगा यह विचार उचित नहीं है । मगवान के कर्म-जाल से छूटने का 


असली स्थान आकाश के वे प्रदेश हैं, जिनको मुक्त होने के पूष उनके 

बीस शा क्र किक मत | 
परम पवित्र देह ने स्पश किया था । तिलोयपरण्णत्ति मे क्षेत्र-मंगल 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है ४-- द 


एदस्स उदाहरर पावा-एुग रुज्जयंत---चंपादी । 

आहट-हत्थकुदी पणुवीस-्भहिय-परुसमधरएणि 0 
देहश्र्वाटरद केवलणाणावद्द्ध-गयणुदेसो वा । 
सेि-घरणमेत्त-अप्पप्पदेसगदलोयप्रण पुएणा ॥ १--२२,२३ ७ 


इस क्षेत्र मंगल के उदाहरण पावानगर, उजयन्त और 
चंपापुर आदि हैं; अथवा साढे तीन हाथ से लेकर पांच सौ पद्नीसं 
धनुष प्रमाण शरीर में स्थित ओर केवलज्ञान से व्याप्त आकाश प्रदेशों 
को ज्षेत्र मंगल समझना चाहिए, अथवा जगत्‌ श्रेणी के घन सात्र अथोत्‌ 
लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेशों से लोकपूरण समुद्घात द्वारा पूरित सभी 
लोकों के प्रदेश भी क्षेत्र मंगल हैं । क्‍ 


हे स्वयंभूस्तीन्न मे लिखा है कि उजयन्त गिरि से अरिष्ट नेमि 


जिनेन्द्र के मुक्त होने के पश्चात्‌ इंद्र ने पबंत पर चिह्रों को अंकित किया 
था, जिससे भगवान के निर्वाण स्थान की पूजा की जा सके। कहा भी हैं :- 

ककुदं भुवः खच्र-योषिदुषित-शिररेसलंकतः । 

मेघणठल-परिवीततव्स्तव लक्षुणानि लिखितानि व॑ज़िणा ॥ १२७७ 
वह उजयन्त पव॑त पृथ्वी रूप बैल की ककुद के समान था। 
उसका शिखर विद्याधरों तथा विद्याघरियों से शोभायमान था तथा 
उसका पट सेघपटल से घिरा रहता था। उस पर वज्ी अर्थात्‌ इन्द्र ने 
नेमिनाथ भगवान के चिह्नों को उत्कीर्ण किया था। ता 


+ 
 आइ 


श्ष्प 








तीथकर 


इस कथन के आधार पर इंद्र न अन्य निर्वांण ग्रदेशों पर भी 
भगवान के चरण चिह्नों की स्थापना की होगी, यह मानना उचित है | 


काल-मज्ञल 


जिस काल से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, वह समय 
समस्त पाप रूपी मल के गलाने का कारण होने से काल मड्गल माना 
गया है। 


कमों के नाश का अर्थ 


प्रश्--सत्‌ पदाथे का सवंधा क्षय नहीं होता है, तब 


. भगवान ने समस्त कर्मो' का क्षय किया, इस कथन का क्‍या 
अभिप्राय है 


समाधान--यह्‌ बात यथाथे है कि सत्‌ का सर्वथा नाश 
. नहीं होता है ओर न असत्‌ का उत्पाद ही होता है। समंतभद्रस्वामी 
ने कहा हे--“नेवाउसतो जन्म, सतो न नाशो” अर्थात्‌ अखत्‌ का 
जन्म नहीं होता, तथा सत का नाश भी नहीं होता है। कर्मा के नाश 
का अथे यह है कि आत्मा से उनका सम्बन्ध छूट जाता है। उनमें 
गादि विकार उत्पन्न करने की शक्ति दूर हो जाती है। बेसे पदाथे 
की शक्ति का नाश नहीं होता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि पुद्ल ने 
कर्मत्व फ्योय का त्याग कर दिया है। वह अकर्म पर्यायरूप में विद्यमान 
है। अन्य कंघायवान्‌ जीव उसे योग्य बनने पर पुनः कर्मपयाय परिणुतत 


कर सकता है। मुक्त होने वाली आत्मा के साथ उस पुद्ढल का अब 


कभी भी पुनः बन्ध नहीं होगा। कर्मक्षय का इतना ही मयौदापूर 
अथे करना उचित है। 


'निवांण-भूमि का महत्व 


आत्म निर्मलता सम्पादन में सिद्ध-मूमि का आश्रय प्रहण 


करना भी उपयोगी माना गया है । निर्वाण-स्वामी (मुनि) सल्लेखना के हेतु 
निर्वाण-स्थल में निवास को अपने लिए हितकारी अनुभव करते हैं। 
ज्षपकराज. चारित्रचक्रवर्ती आचाये शांतिसागर महाराज ने आत्म- 
विशुद्धता के हेतु "ही कंथलगिरि रूप निवोणभूमि को अपनी अन्तिम 
तपोभूमि बनाया था। 
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तीर्थंकर 


थाचार्य शांतिसागर महाराज का अनुमभब 

... आचार्य महाराज की पहले इच्छा थी, कि पावापुरी में. 
जाकर सल्लेखना को स्वीकार करूँ। उनने कहा था--हमारी इच्छा 
पावापुरी में सल्‍्लेखना लेने की है। वहां जाते हुए यदि माग में ही 
हमारा शरीरान्त हो जाय, तो हमारे शरीर को जहां हमारे पिता हैं, 


वहां पहुंचा देना” । द 
पड +....... ज्‌ | पि " से अर 
मेंने पूछा था +--“महाराज : पित्ता से आपका क्या अभिमप्राय 





उत्तर-- “महावीर भगवान हमारे पिता हैं ।” 

मेरे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार द्वाकरने प्रश्न किया-- तिब 
तो जिनवाणी आपकी माता हुईं !” द ः 

_उत्तर--“बिल्कुल ठीक बात है। जिनवाणी हमारी माता 
है और महावीर भगवान हमारे पिता हैं। उनने यह भी कहा 
था कि सिद्धभूमि में रहने से भावों में विशेष निर्मलता आती 
तथा वहाँ सुखपूवंक बहुत उपवास बन जाते हैं ऐसा हमारा अनुभव 
है। यहाँ कुंथलगिरि में पाँच उपवास करते हुए भी हमें ऐसा लगता. 
है कि हमने एक उपवास किया हो ।” ये डद्गार महाराज शांतिसागर 
जी ने १६४३ में कुंधलगिरि चातु्मोस के समय व्यक्त किए थे । ः 


निषीधिका कक क्‍ क्‍ 
... निर्वाणभूमि को निषीधिका कहा गया है । प्रतिक्रमण-मंथ- 
त्रयी में गोतम गणधर ने लिखा है-- 'णमोत्थु दे शिसीधिए, णमोत्थु 
दे अरहंत, सिद्ध” (पृष्ठ २०)-निषीधिका को नमस्कार है। अरहंत 
को नमस्कार है। सिद्ध को नमस्कार है। संस्कृत टीका में आचाये 
प्रभाचन्द्र ने निषीधिका के सत्रह अथे करते हुए उसका अर्थ सिद्धजीव, 
निर्वाणक्षेत्र, उनके द्वारा आश्रित आकाश के प्रदेश भी किया है। 
उनने यह गाधा भी उद्धृत की है :-- 
- सिद्धा य सिद्धभूमी सिद्धाण-सममाहिओ णहो-देसो। 

एयाओओ अण्णाओ शिसीहियाओ समावंदे 0 

... सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धों के द्वारा झाश्ित आकाश के प्रदेश 
आदि निषीधिकाओं की में सदा वंदना करता हूँ।...... 


2 मर नि त-5 रू कि 22:32 कं अजमेर वथलड 
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इस आगस के प्रकाश से केल्ाशगिरि आदि निर्वाणभूमियों 
का महत्व स्पष्ट होता है। 


मोक्ष का अभिग्राय 


दाशनिक भाषा मे सोक्ष का स्वरूप है, जीव और कर्मों 
का पूरे संबंध-विच्छेद | बंध की अवस्था में कर्म ने जीव को बांधा 
था, ओर जीव ने भी कर्मों को पकड़ लिया था। उस अवस्था में जीव 
ओर पुहल.में. विकार उत्पन्न होने से वेभाविक परिणमन हुआ था। 
मोक्ष होने पर जेसे जीव स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार बंधन-बद्ध 


कर्म रूप परिणत पुद्टल भी स्वतंत्र हो जाता है। जीव की स्वतंत्रता का 


फिर विनाश नहीं होता, किन्तु पुद्नल पुनः अशुद्ध पर्याय को प्राप्त कर 
अन्य संसारी जीवों मे विकार उत्पन्न करता हे। दोनों की स्वतंत्रता में 
इतना अंतर है। 


निर्वाण ओर मृत्यु का भेद 
भगवान के- निर्वाणश का दिन यथाथे में आध्यात्मिक 


स्वाधीनता दिवस है। निर्वाण तथा म॒त्यु में अंतर है। आयु कर्म के 


नष्ट होने के पूवे ही आगासी भव की आयु का बंध होता रहा है। 
वतसान आयु का क्षय होने पर बतेमान शरीर का परित्याग होता है । 
पश्चात्‌ जीव पूर्वबबद्ध आयु कम के अनुसार अन्य देह को घारण 
करता है। इस प्रकार मृत्यु का संबंध आगामी जीवन से रहता है। 


मोक्ष में ऐसा नहीं होता है। परिनिवोण की अवस्था में आयु कम 


का सर्वथा क्षय हो जाने से जन्म-मरण की झूंखला सदा के लिए 
समाप्त हो जाती है। 


. * इस पंचम काल में संहनन की हीनता के कारण मोक्ष के 
योग्य शुक्ल ध्यान नहीं बन सकता है, अतः मोज्ञ गमन का भरत क्षेत्र 


से अभाव है। सामान्य लोग निर्वाण के आंतरिक सम का अवबोध 
न होने से लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु को भी परिनिवाण या महा- 
निवाण कह देते हैं। संपूरों परिमह को त्याग कर दिगिम्बर सुद्राधारी 
श्रमण बनने वाले व्यक्ति को रक्नत्रय की पूणता होने पर ही मोक्ष प्राप्त 


होता है । जो कुर्गुर, रागी-देषी देवों तथा हिंसामय धर्म से अपने को. 
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उन्मुक्त नहीं कर पाए हैं, उनकी सत्यु को निर्वाण मानना असम्यक्‌ 
है। बीतरागता के पथ को स्वीकार किए बिना निवाण असंभव है। 


मोक्ष का सुख 3 78 


तत्वाथैसार में एक सुन्दर शंका उत्पन्न कर उसका 
समाधान किया गया है। 


स्पोदेतदश्रीरस्थ जंतोनंशष्टाकमेण: । 
कर्थ भर्वति मुक्तस्य सुखमित्युत्तरं श्रुणु ७ ४५ 0 मोक्ष तत्वम 


प्रश्न--अष्ट कर्मों के नाश करने वाले शरीर रहित मुक्तात्मा 
के केसे सुख पाया जायगा ? शंकाकार का अभिप्राय यह्‌ है कि शरीर 
के होने पर सुखोपभोग के लिए साधन रूप इन्द्रियों द्वारा विषयों से 
आनन्द की उपलब्धि होती थी। मुक्तावस्था मे शरीर नाश करने से 
सुख का सक्लाव केसे माना जाय ! इस भ्रश्न का उत्तर देते हुए 
आचाये कहते है । । 


] 


समाधान--सुख शब्द का प्रयोग लोक में विषय, वेदूना 

का अभाव, विपाक, सोक्ष इन चार स्थानों में होता है । कक 
लोके चर्तुष्विहार्थेषु सुखशब्दः प्रयुज्यंते । क्‍ ः | 

. विषये वेदनाभांवे विषांके मोक्ु एवं च ५ २७४ द क्‍ 


'सुखं वायु”, सुख वहिंः -- यह पवन आनन्द॒दायी है। 
यह अग्नि अच्छी लगती है । यहाँ सुखके बिषय में सुख का प्रयोग हुआ है। .. | 
दुःख का अभाव होने पर पुरुष कहता है--सुखितो5स्मिः--में सुखी 
हूँ। पुण्यकर्म के विपाक से इन्द्रिय तथा पदार्थ से उत्पन्न सुख प्राप्त 
होता है। श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति, कर्मक्लेश का अभाव होने से, मोक्ष 
में होती है। मोज्ञ के सुख के समान अन्य आनन्द नहीं है, इससे उस 
सुख को निरूपम कहा है | त्रित्ञोकसार में लिखा है-.. ह 

 अक्कि-कुरुफरि-सुरंदे-अर्ह मेंदे जं सुहं तिकालभवं । 

. ठतते अझांतर्गुणदं सिद्धाएं खणुसुहं होंदि ॥ ४.६० 0 | 


चक्रवर्ती, कुरु, फर्शीन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिन्द्रों, में जो क्रमशः 
अनन्त गुणा सुख पाया जाता है; उनके सुखों को अनंत गरुणित करने 





रद 





तीथकर 


है का सुख होता है, उतना सुख सिद्ध मगवान को क्षण मात्र में प्राप्त 
होता है. 


सुख-द/ख की मीमांसा 


सुख ओर दुः्ख की सूच्मता पूर्वक सीसांसा की जाय, तो 
ज्ञात होगा, कि सच्चा सुख तथा शांति भोग मे नहीं, त्याग में है। 
भोग में तृष्णा की वृद्धि होती जाती है। उससे अनाकुलता रूप सुख 
का नाश होता जाता है। इन्द्रियननित सुख का स्वरूप सममाते हुए 
आचाये कहते हैं तलवार की धार पर मधु लगा दिया जाय। उसको 
चांटते समय कुछ आनन्द अवश्य प्राप्त होता है, किन्तु जीभ के कटने 
से अपार वेदना होती है।....... 
| विषयजनित सुखों को दुःख कहने के बदले में सुखाभास 
नाम दिया जाता है। परमार्थ दृष्टि से यह सुखाभास ढुःख ही है। 
पंचाध्यायी मे वेषयिक सुख के विषय में कहा है ;-- 
“नहि तत्सुख॑ सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयम" 
वह इन्द्रिय जन्य सुख सुखाभाष है । यथाथे मे वह दुःख ही है। 
. शुक्र-च्ऋषरादीनां केवल पुण्यशालिनाम्‌ 
तृष्णाबीजं रत्स्तिषां सुखावातिः स्कुतस्तनी | 

महान  पुण्यशाल्ी इन्द्र, चक्रवती आदि जीवों के दृष्णा 
के बीज रूप रति अर्थात्‌ आनन्द पाया जाता है। उनके सुख की प्राप्ति 
केसे होगी ! इन्द्रियननित सुख कर्मोद्य के आधीन है। सिद्धों का 
सुख स्वाधीन है। इन्द्रिय जन्य सुख अंत सहित है, पाप का बीज है 
तथा दुःखों से मिश्रित है । सिद्धावस्था का सुख अनंत है। वहां 

दुःख का लेश भी नहीं है। विन्नकारी कर्मो का पूण क्षय हो चुका है । 


निर्वाण अवस्था... 

द नियमसार में कहा है :-- . क्‍ 
णुवि कम्मं णोकम्म॑ रवि चिता णेव अद्दस्दाणि । 
रु वि धम्म-सुष््कम्ााणे तत्वेव होइ णिल्वाणं 0 १८१ 0 
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। 
| 
है] 
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र्डूृ 
। ! 
१] 
७ 
॥ 





तीथेकर 


भगवान के कम, कर्म नहीं हैं। चिन्ता नहीं है। आत 


सिद्ध 
तथा रोदर ध्यान नहीं है। धर्मध्यान तथा शुल्लध्यान नहीं है। ऐसी 


अवस्था ही निर्वबाण है । निधन 


निर्वाण तथा सिद्धों में अमेद 
कुंदकुंदस्वामी सेयहमभी कहा है।... 


शव्वाणमेतर सिद्ध सिद्धा शिव्वारएमिंदि स्मुददिटा । 
कर्म्मविषुक्की श्रष्पा गच्छ३ लोग्पगण्ज्जत्त ७ १८३ नियमसए 0 


...._ निर्वाण ही सिद्ध हैं और सिद्ध ही निर्वाण हैं ( दोनों में 
अमेदपना है )। कर्मों से वियुक्त आत्मा लोकाम पर्येन्‍्त जाती है।.... 
सिद्धों के सुख का रहस्य. 

..._ भोजन-पानादि द्वारा सुख का अडुभव संसारी जीवों को है 
मुक्ति में ऐसी सामग्री का अभाव होने से केसे सुख माना जाय यह्‌ 
शंका स्थूलदृश्टि वालों की रहती है। इसके समाधनाथथ सिद्धभक्ति को यह 
कथन महत्व पूर्ण है। भगवान ने भूखप्यास की प्रादुभति के कारण 
कर्म का नाश कर दिया है। उसकी वेद्ना नष्ट होने से विविध भोजन, 
व्यंजन आदि व्यथ हो जाते हैं। अपवित्रता से संबंध न होने के कारण 
सुगंधित माला आदि का भी प्रयोजन नहीं है। ग्लानि तथा निद्रा के 
कारण रूप कर्मों का क्षय हो गया है, अतणव संदु शयनासनादि की 
आवश्यक्ता नहीं है। भीषण रोगजनित पीड़ा का अभाव होने से उस 
रोग के उपशमन देतु ली जाने वाली ओपषधि अनुपयोगी है अथवा 
दृश्यमान जमत्‌ में प्रकाशमान रहने पर दीप के प्रकाश का ग्रयोजन नहीं 
रहता है, इसी प्रकार सिद्ध भगवान के समस्त इच्छाओं का अभाव है, 
इसलिए वाद्य इच्छा पूर्ति करने वाली सामग्री की आवश्यक्ता नहीं है । 
मोहज्वर से पीड़ित जगत्‌ के जीवों का अनुभव मोहयुक्त स्वस्थ अथॉर्त्‌ 
आत्म स्वभाव में अवस्थित सिद्ध भगवान के विषय में लगाना 
अनुचित है। कहा भी है :-- 


नाथेःक्षुत्‌-तुडविनाशात्‌ विविधरसयुतेरतणनेरशुच्य 
नपपू्रे गैध-माल्ये नह मुदुशयनेग्लौनि-निद्रायभावोत । 





तीर्थंकर 


आतंकार्तेरशवे. तदुपशुमनसद्वेषजा-नर्थतावद्‌ 
दीपानथक्यवद्गा व्यपगत-तिमिरे दश्यमाने समस्ते ॥ ८ ७ 


अधविनाशी साम्यवाद 


अवणेनीय इंद्रियननित छुख का अनुभव लेने वाले सर्वाैसिद्ध 
के अहमिन्द्र सदा यही अभिलाषा करते हैं कि किस प्रकार उनको सिद्धों ्ों 
का स्वाधीन, इंद्रियातीत अविनाशी सुख प्राप्त हो। सर्वोर्थसद्धि के 
अहमिन्द्रों में पूणतया समानता रहने से पुण्यात्माओं का परिपूर्ण 
म्थवाद पाया जाता है, ऐसा ही साम्यवाद इनसे द्वादश योजन 
ऊंचाई पर विराजमान सिद्धों के मध्य पाया जाता है | यह आध्यात्मिक 
विभूतियों के सध्य स्थित साम्य है। अहमिन्द्रों का साम्यवाद तेतीस 
. सागर की आयु समाप्त होने पर तत्लण समाप्त होता है अर्थात्‌ वहां 
आयु क्षय होने पर अवस्थान्तर में आना पड़ता है। सिद्धों के मध्य का 
साम्यवाद अविनाशी है। वे सब आत्माएं परिपूण तथा स्वतंत्र हैं | एक 
दूसरे के परिणमन में न साधक हैं न बाघक्ष हैं | 


सुख को कल्पना क्‍ 
आचाये रविषेण ने पद्मपुराण म॑ बड़ी सुन्दर बात कही हैः-- 

जनेमभ्यः सुखिनो भषाः भूपेस्य श्रक्रर्वतिनः । 
रक्रिम्यो व्यंतरास्तेम्यः सुखिनो ज्योतिषोडमरा: ॥ १०५ --१५ ८७ 
ज्योतिम्यों भवनावासास्तस्यः कल्पभुवः ऋमात्‌ 
तते ग्रेवेयकावासास्ततोउनुत्ततासिनः ॥ १८८ ॥ 
अनंतानंत-गणुतस्तेम्यः सिंद्धि-पर्दास्थता 
सुखं नाए्रमत्कृष्ट विद्येते सिद्धसोख्यतः ॥ ९८६ 


मनुष्यों की अपेक्षा राजा सुखी है | राजाओं की अपेक्षा 
चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्ती की अपेक्षा व्यंतरदेव तथा व्यंतरों की 
अपेक्षा ज्योतिषीदेव सुखी हैं । ज्योतिषी देवों की अपेक्षा भवनवासी 
तथा भवनवासियों की अपेज्ञा कल्पवासी सुखी हैं। ऋल्पवासियों की 
अपेक्षा ग्रेवेयकवासी तथा ग्रेवेयकवासियों की अपेक्षा विजय वेजयन्त 
जयंत अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि रूप पंच अनुत्तरवासी सुखी हैं 


रह्प 








तीथंकर 


उनसे भी अनंतानंतगुण सुखयुक्त सिद्धि पद को श्राप्त[सद्ध भगवान 
। सिद्धों के सख की अपेक्षा दूसरा और उत्कृष्ट आनंद नहीं है 


हे 

सिद्ध परमेष्ठी की महत्ता को योगी लोग भली प्रकार जानते 
हैं। इससे महापुराणकार उनको योगिनां गम्य/--योगियों के ज्ञान 
गोचर कहते हैं। जिनसेन स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुसुक्ठ के लिए 
ध्यान देने योग्य है :-- 


वीतरागोप्यसो प्येयो भव्यानों भव॑र्वित्छिदे 
विच्छिनबंवनस्यास्य ताच्य्नर्यगिको गुण: ॥ २९-११६ 0 


व्यात्माओं को संसार का विच्छेद करने के लिए वीतराग 
(0 छ 
होते हुए भी इन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए । कस बंधनका 
विच्छेद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नेसमगिक गुण कहा 
चर 
गया है । 


है] 


आचाये का अभिप्राय यह है कि सिद्ध भगवान बवीतराग हैं | 
वे स्वयं किसी को कुछ नहीं देते हैं, किन्तु उनका ध्यान करने से तथा 
उनके निर्मल गुणों का चितवन॑ करने से आत्मा की मलिनता दूर होती 
है ओर वह मुक्ति के माग्ग में प्रगति को आआआप्त करती है। निरंजन 
निर्विकार तथा निराकार सिद्धों के ध्यान की रूपातीत नाम के घर्म 
ध्यान में परिगणना की गई है । 


रुपातीक्ध्यान | 
रूपातीत ध्यान म॑ सिद्ध परमात्मा का किस प्रकार योगी 


के 


चिन्तवन करते हैं यह ज्ञानाणैव में इस प्रकार कहा है :-- 


व्योमाक्तरमनज्ारं 'नेष्पनक्न शांतमच्यतम ) 
चरमांगात्कियन्न्यूनं स्वप्रदेशयन: स्थितम 0 २२ ७ 
लोकागर्शशुर्शासीन शिवीभतमनामयम्‌ । 
पुरुषाकरमापत्रमप्यमू्त च चिन्तयेत्‌ ॥ ४०-२३ ऐ 


आकाश के समान अमूते, पोदगलिक आकार रहित 
परिपूर्ण, शांत, अविनाशी, चरम देहसे किचित्‌ “न्यून, घनाकार 


... २६६ 








तीर्थंकर 


आत्म प्रदेशों से युक्त, लोकाग्रक़े शिखर पर अवस्थित, कल्याणमय 
स्वस्थ, स्पशोदिगुण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का ध्योन 
रूपातीत ध्यान म॑ करे | 


: ध्यान के लिए मार्ग-दर्शन 


ध्यान के अभ्यासी के हिताथ आचाय॑ शुभचंद ने ज्ञानाणव 
में यह महत्व पूर्ण मागंद्शन किया 


आनुफ्रेज्ञाश्ष धस्यस्य स्यु: सदेव निबंबनम । 
ज्त्तभमो स्थिरीकृत्य स्व-स्वरुपं निरुणय ॥ ४१--३ 0 


साधु ! अनुप्रेज्ञाओं का. चितवन सदा धमध्यान का 
कारण है, अत्एव अपनी मनोभूमि में द्वादश भावनाओं को स्थिर 
करे तथा आत्म स्वरूप का दर्शन करे | 


ब्रद्मदेव सूरि का यह अनुभव भी आत्म ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान योग्य है “यद्यपि प्राथमिकानां सबविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणाथ विषय-कषायरूप-दुध्योनवंचनाथ' च जिनग्रतिमाक्तरादिकं 
ध्येयं भवतीति, तथापि निश्चय-ध्यानकाले स्वशुद्धात्मैव इति भावाथ३! 
( परमात्मप्रकाश टीका प्रष्ठ ३०२, पद्म २८६ )-यद्यपि सविकल्प 
अवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करने के लिए तथा 
विषय-कषाय रूप दुध्योन अर्थात्‌ आतंध्यान, रोद्रथ्यान दूर करने के 
लिए जिन प्रतिमा तथा जिन वाचक अक्ञरादिक भी ध्यान के योग्य 
हैं, तथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्येय है। 


जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के निमित्त से आत्मा का रागभाव 
मन्‍्द होता है, परिणाम निमल होते है तथां सम्यग्द्शन की प्राप्नि 


होती हैं । 
सिद्धअतिमा. * , 2 
सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी जिनेन्द्र देव 
की प्रतिमा उपयोगी है। सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर आचाये बसुनंदि 
सिद्धांतचक्रवर्ती" ने मूलाचार की टीका में इस अंकार प्रकाश डाला 


सहज 

















तीर्थ कर 


5 ह हे. का । ९४८. । हा सड़ 
है :--“अष्टमहाग्रातिहायेसमन्विता अहृत्यतिमा, तद्रहिता सिद्ध- 
प्रतिमा ।”--जो प्रतिमा अष्टप्रातिहाये सर्मान्‍न्वत हों, वह अरहंँत 


के 


भगवान की प्रतिमा है। अष्टप्रतिहाये रहित प्रतिमा को सिद्धअतिसा 
जानना चाहिए। इस विषय में यह कथन भी ध्यान देने योग्य हें; 
“अथवा कृत्रिमाः यास्ता अहत्पतिमाः, अक्ृत्रिमाः सिद्धप्रतिमाः! 
( पृष्ठ ३१ गाथा २५४ )--अथवा संपूर्ण कृत्रिम जिनेन्द्र प्रतिमाएँ 
अरहंत प्रतिमा हैं। अक्षत्रिम प्रतिमाओं को सिद्ध श्रतिमा कहा हे । 


इस आगम वाणी के होते हुए जो धातु बिशेष में पुरुषाकार 
शुन्य स्थान बनाकर उसके पीछे दपंण को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा 
मानने की प्रवृत्ति विचार योग्य है। उस प्रकार की मूर्ति का जब 
आगम में विधान नहीं है तब आगम की आज्ञा को शिरोधाये करने 
वाला व्यक्ति अपना कत॑व्य ओर कल्याण स्वयं विचार सकता हैं। 
दक्षिण भारत के प्राचीन और महत्वपूर्ण जिन मंदिरों में इस ग्रकार 
की सिद्ध प्रतिमाएँ नहीं पाई जातीं, जेसी उत्तर प्रांत में कहीं-कहीं 
देखी जाती है । आगमओआण सत्पुरुषों को परमागम प्रतिपादित 
प्रवत्तियों को ही प्रोत्साहन प्रदान करने का पूर्ण प्रयक्ष करना चाहिए। 


निर्वाश पद ओर दिगम्बरत्व 


सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए संपूण परिप्रह का त्याग 
कर वस्त्र रहित ( अचेल ) मुद्रा का धारण करना श्रत्यंत आवश्यक 
है । यह दिगम्बर मुद्रा निवाण का कारण है इसलिए इसे निवाण 
मुद्रा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में द्गम्बर दीक्षा लेने वाले मुनि 
राज को “निर्वाण-स्वामी”! कहने का जनता में प्रचार है। अजेन भी 


निर्वाण-स्वामी को जानते हैं । | 


द सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 
भोग तथा विषयों में निम्न व्यक्ति कुछ क्षण बेठकर ध्यान करने का 
अभिनय करता है, किन्तु इससे | मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ध्यान के योग्य 

सामग्री का मूलाराधना टीका में इस प्रकार उल्लेख किया गया है +--- 
.... संग्त्यपः कषायारएं निम्नहों त्रतधारणम्‌ । 
मनन जयक्रे ति सामग्री ध्यानजन्मनः ॥ पु० ७३ ७ 


ब्द््८ 
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“किन 





तीथंकर 
बस्ादि परिग्रह का परित्याग, कषायों का निम्नह, ब्रतों को « 
धारण करना, मन तथा इंद्रियों का वश में करना रूप सामग्री ध्यान 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है | 


द्रव्य परिग्रह-परित्याग का उपयोग 


४ वाह्यचेलादिग्रंथत्यागो 5 अभ्यंत्तरपरिग्रहत्यागमूल ३ 
बाह्य पदार्थे-बस्थादि का परित्याग अंतरंग त्याग का मूल है; जैसे 
चांवल के ऊपर लगी हुईं मल्िनता दूर करने के पूर्व में तंदुल का छिलका 
दूर करना आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ चांवल के भीतर की मलिनता दूर 
की जा सकती है, इसी प्रकार बाह्य परिग्रह त्यागपूर्वक अंतरंग में 
निर्मलता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है। जो बाह्य मलिनता को 
धारण करते हुए अंतरंग मलिनता को छोड़ ध्यान का आनन्द लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करना चाहते हैं, कर्मों की निर्जरा तथा 
संवर करने की मनोकामना करते हैं, वे जल का मंथन करके घृत 
प्राप्ति का उद्योग सहश काय करते हैं। इससे यह्‌ स्पष्ट हो. जाता हैं, 
'कि वस्यादि के भार से जो मुक्त नहीं हो सकते हैं, उनकी मुक्ति की ओर 
यथाथ में प्रवृत्ति नहीं होती है जो देशसंयम धारण करते हुए 
दिगम्बर मुद्रा की लालसा रखता है, वह श्रावक मार्गस्थ है। धीरे-धीरे 
वह अपनी प्रिय पदवी को प्राप्त कर सकेगा, किन्तु जो वद्नस्यागादि 
को व्यर्थ सोचते हैं, वे सकलंक श्रद्धा वश अकलंक पदवी को स्वप्त 
में सी नहीं प्राप्त कर सकते हैं | गंभीर विचार वाला अनुभवी 
सत्पुरुष पूर्वोक्त बात का महत्व शीघ्र सममेगा। 


मूलाराधना में कहा है, श्रकुटी चढ़ाना आदि चिह्ों से जैसे 
अंतरंग में क्रोधादि विकारों का सह्लव सूचित होता है, इसी अ्रकार 
वाह्य अचेलता ( वस्र त्याग ) से अंतर्मल दूर होते हैं | कहा भी है :-- 
बाहिसस्‍्करणजिसुद्धी अब्भंतरकरण-सोघरणुत्थाए। 
रण ह कंडयस्स सोधी सब्त्का सतुसस्स कादुजे 0 ९३४८ 0 
बाह्य तप द्वारा अंतरंग से विशुद्धता आती है तथा जो 
घान्‍्य सतुष है, उसका अंतर्भल नष्ट नहीं होता है। तुषशूल्य धान्य 
0 क्‍ 
ही शुद्ध किया ज्ञाता हैं। 


र्ह६ 








+ ॥॥ 


तताथकर 
इस धाव्य के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि 
अंतरंग मल दूर करने के पूर्व बाह्य स्थूल परिग्रह रूप मलिनता का 
जे लः लो | व ०» 5 का ब 
त्याग आवश्यक है। कोई-कोई लोग सोचते हैं, अंतरंग पवित्रता पहले 


८ के. रे हर का हे ॥ श्र ए ० ५3 
आती है, परचात्‌ परिग्रह का त्याग होता है। यह अमपूर्ण दृष्टि है | 


बख्नादि त्याग के उपरान्त परिणाम अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते 
हैं। वखादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देशसंयम गुण- 
स्थान से आगे परिणाम नहीं जा सकते हैं । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे क्त्रिम नग्न मुद्राधारी 
भी व्यक्ति रहते हैं, जिनने बाह्य परिभ्रह का तो त्याग कर दिया है, 


किन्तु जिम्का मन स्वच्छ नहीं है; उस उद्चपदबी के अनुकूल नहीं 
५ हक 6. ०५५ ८७ आप ह 

है। इसके सिवाय यह भी विषय नहीं भुलाना चाहिए कि जिसकी 
आंतरिक शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप विक्ृति दूर होनी 
चाहिए । द द 


बाह्य परिग्रह द्वारा जीव-धात 


क्‍ बाह्य परिप्रह मे जिनको दोष नहीं दिखता है, वे कम से कम 

यह तो सोच सकते हैं कि वस्थादि को स्वच्छ रखमे में उनको धोने 
आदि के काये में त्रस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिंसा 
समर्थ आत्मा बचा सकती है, अतः बाह्य परिभग्रह के त्याग द्वारा 
अहिंसादि की परिपालना होती है यह बात समनन्‍्वयशील न्यायबुद्धि 
मानव को ध्यान में रखना उचित है। कोई-कोई सोचते हैं कि 
हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्नादि परिग्रह के त्याग बिना भी 
साधुत्व माना जाता है। ऐसे लोगों को आत्महिताथ गहरा विचार 
करनां चाहिए । यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन का पाना 
खिलवाड़ नहीं है। आत्मकल्याण के लिए भय, संकोच, मोहादि का 
त्याग कर सत्य को शिरोधाये करना सत्पुरुष का कतंव्य है ! संपूर्ण कर्मों 
का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी की पदवी अरहंत भगवान से बड़ी है, 
यद्यपि भगवान शब्द दोनों के लिए उपयोग में आता है। 


सिद्धों के विशेष गुण... क्‍ 
इन सिद्धों के चार अनुजीबी गुण कहे गए हैं। जो घातिया 
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तीर्थंकर 


कर्मो' के विनाश से अरहंत अवस्था में ही उत्तन्न होते हैं । ये गुण 
भावात्मक कहे गए हैं। ज्ञानावरण के ज्ञय से केवलज्ञान, दर्शनावरण 
के विनाश से केवलद्शन, मोहनीय के उच्छेद से अविचलित सम्यकत्व 
तथा अंतराय के नाश द्वारा अनंतवीयता रूप गुणचतुष्टय प्राप्त होते हैं । 


ह 0 ज्‌ हे के 
अघातिया कमा के अभाव मे चार प्रतिजीबी गुण उत्पन्न होते हैं । 


वेदनीय के विनाश से अव्याबाधत्व प्रगट होता है। गोत्र के नाश होने 


पर अगुरुलघु शुण प्राप्त होता है। नाम कर्म के असाव में अवगाहनत्व 


तथा आयु कर्म के ( जिसे जगत्‌ मृत्यु, यमराज आदि नाम से पुकारता 
है ) विनाश होने पर सूक्मत्व गुण प्रगट होते हैं। इन अनुजीबी तथ 
प्रतिजीवी गुणों से समलंकृत यह सिद्ध पर्याय है। इसे स्वभाव-द्रव्य- 


व्यंजन-पर्याय भी कहा है। आलाप-पद्धति में लिखा हे “स्वभाव-द्रव्य- 


ठ्यंजन-पर्यीयाश्चरमशरीरात्‌-किंचितू-न्यून-सिद्धपयायः ( प्रृष्ठ १६६ । 
| पल, ९९८०. र ९५. 
कैलाशगिरि पर मंदिर-निर्माण ह 
भगवान ऋषमभदेव के निर्वाण के कारण केलाश पदव॑त पूज्य 
री रु श्र ९: 
स्थल बन गया। चक्रवर्ती भरत ने उस पवत पर अपार वेभवपूरण 
जिन मंदिर बनवाए थे। उन मंदिरों की रक्षाथे अजितनाथ भगवान के 
तीथे में उत्पन्न सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने आसपास खाई खोदकर उसे 
किक. जे 
जल से भरा था । उत्तरपुराण में कहा हैः-- 
राज्ञष्याज्ञापिता यय॑ केलासे भरतेशिना। 
गृदा कृता महारत्नेश्रर्तुविशतिर्देताम्‌ू ॥१५०७॥ 
ता गंगं प्रकुर्वीष्व॑ परिखें परितो गिरिम्‌ । 
इंति तेंषि तथ कुबेन्‌ दंडरत्नेन सतस्म्‌ 0 ९०८॥ अध्याय ९. 
चक्रवर्ती सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि महाराज 


भरत ने कैलाश परत पर महारत्रों के अरहंत देव के चोबीस जिनालय 
है का रों क्र के 
बनवाए हैं। उस पव॑त के चारों ओर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 


बहा दो । यह सुनकर उन राजपुत्रों ने द्र्डरत् लेकर शीत्र ही उस - 


कास को पूर्ण कर दिया। गुणभद्र आचार्य ने यह भी कथन किया हे कि 
राजा भगीरथ ने वेराग्य उत्पन्न होने पर वरदत्त पुत्र को राज्यलक्सी 
देकर कैलाश पंत पर जाकर शिवशुप्त महामुनि के समीप जिन 
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ती4 कर 


दीक्षा ली ओर गंगा के किनारे ही प्रतिमायोग धारण किया। गंगा के तट 

से ही उनने मोक्ष प्राप्त किया था। इन्द्र ने आकर ज्षीरसागर के जल से 
यों हा आय हे # 

भागीसरथ मुनि के चरणों का अभिषेक किया था। उस अभि्षक का जले 


गंगा में मिला; तब से ही यह गंगा संसार में तीथे रूप में पूज्य मानी 
जाती है। कहा भी है।-- 

सुरेन्द्रे शतस्य दुग्धाब्धि-णयी भरा जेचचनात्‌ । 

ऋण! स्तत्म्बाहस्य गंगाया: संगमे सति ॥९४० ॥ 

ठदाप्र्भुति वैथेत्व॑ गंगाप्यस्मिल पाता । 

कत्वोत्कुष्ड तपो गणातेठ निवृ ते. गठः ॥ ९--९४१ 0 

बेंदिक लोग मी केलाशगिरि को पूज्य मं 'नते हैं--वे हिमालय 

पर्वत के समीप जाकर केलाश की यात्रा करते हैं। कलाश का जेसा 
वर्णन उत्तरपुराण में किया गया है, बेसी सामग्री का सद्भाव अब तक 
ज्ञात नहीं हो सका है। उसके विषय में यदा-कदा कोई लेख भी छपे 
है, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नहीं मिली है, जिसके आधार पर 
उस तीशे की बंदना का लाभ उठाया जा सके। कैलाश नाम के पर्वत 
का ज्ञान होने के साथ निर्वाण स्थल के सूचक कुछ जेनचिन्हों का 
सद्भाव ही उस तीथ के विंषय में संदेहमुक्त कर सकेगा । अब तक 
तो उसके विषय में पूर्ण अजानकारी है | 
उपयोगी चितव॒न क्‍ 

.. भव्यात्माओं को मोत्ष प्राप्त तीथैकरों के विषय में यह विचार 
करना चाहिये कि चैतन्य ज्योति समलंकृत चोबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हैं । भगवान ऋषभदेव, वासुपूज्य ओर नेमिनाथ ने 
पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया, शेष इक्कीस तीथंकरों की मुक्ति 
खड़्ासन से हुईं थी, अतः उनका उसी आसन में चिंतवन करना 
चाहिये । जैसे दीपवली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विषय में 
ध्यान करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक के अग्रमाग में खज्जासन से सात हाथ ऊँचाई वाली आत्मज्योति 
विराजमान है। तिलोयपण्णत्ति में कहा है-- 
.. उस्हो य वासुप॒ज्जो णेमी पल्लंकबद्धणा सिद्धा।. 

काउसग्गेएए जिए। सेसा मुत्ति समावणणए ७२--१२९०७ 
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तीर्थंकर 


.. मोक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कर्मभूमि मानी गई हैं। 
पन्‍्द्रह कर्मभूमियाँ जंबूदीप, धातकीखण्ड तथा पुष्कराध॑ द्वीप में हैं। 
जंबूद्वीप में भरततक्षेत्र, ऐराबत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र ( देवकुरु तथा 
उत्तरकुरु को छोड़कर ) रूप कर्मभूमि मानी गई है । आजकल जंबूद्वीप 
सम्बन्धी विदेह में पूव तथा पश्चिम बिदेहों के दो-दो भागों में चार 
विद्यमान तीर्थेकर पाए जाते हैं। धातकीखण्ड में उनकी संख्या आठ 
कही है, कारण बहाँ दो भरत, दो ऐराबत, दो विदेह कहे गए हें । 
पुष्कराध द्वीप में धातकीखए्ड सहश वर्णन है । वहाँ भी आठ 
विद्यमान तीथेकर हैं । इस प्रकार कमसे कम ४+८--८-२० बीस 
विद्यमान तीथैकर कहे गए हैं। अधिक से अधिक तीथेकरों की संख्या 
एक समय में एक सो सत्तर कही गई है । 


ह हि रो !। 

तीथकरों की संख्या क्‍ 
६. पंच भरत, पंच हम क्षेत्रों में दषमासुषमा नामके चतुर्थ. 

_कालमें दूस तीथथकर होते हैं। एक विदेह में बत्तीस तीथंकर होते हैं। पाँच 

: बिदेहों में १६० तीर्थंकर हुए। कुल मिलाकर उनकी संख्या १७० कही 

गई है। हरिवंशपुराण में लिखा है $-- 


द्वीपेष्वथत॒तीयेषु ससपति-शतात्मंके । 
धर्मचे त्रे तिकालेम्यो जिनादिस्यो नमो नमः 0 


अढ़ाई द्वीप में १७० धर्मक्षेत्रों में भूत, वतेमान तथा 
भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी अरहंतादि जिनेन्द्रों को नमस्कार हो। 


विदेह में तीथकरों के कस्याणक क्‍ ह 
विदेह के तीर्थकरों में सबके पाँचों कल्याणुकों का नियम 
नहीं है। भरत तथा ऐरावत में पंचकल्याणकवाले तीर्थकर होते हैं। बिदेह 
मेँ किन्‍्हीं के पाँच कल्याणक होते हैं, किन्‍्हीं के तीन होते हैं, किन्‍हीं के . 
दो भी कल्याण होते हैं । इस विषय में विशेष इस श्रकार जानना 
चाहिये कि विदेह में जन्मप्राप्त श्ावक ने तीथंकर के पादमूल में 
तीर्थंकर प्रक्रति का बंध किया । वह यदि चरमशरीरी है, तो उस जीव 
के तपकल्याणुक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होंगे। यदि 
श्रावक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ने तीथंकर प्रकृति का 
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तीथकर 


बंध किया ओर वह चरम शरीरी आत्मा है तो उनके ज्ञानकल्याणक 
तथा मोज्ञकल्याणक होंगे। पाँच कल्याणक वाले तीथकर तो सबत्र 


विख्यात हैं| चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीथकर नहीं 


होंते। कहा भी है +-- 


“तीथबंधप्रारंम्श्चरमांगाणशामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णानि निःक्रमणादीनि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तथोस्तदा ज्ञाननिवाणे दू। 
प्राग्भवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌”” ( गोम्मटसार कर्मकांड 
गाथा ५४६ की संस्कृतटीका प्रष्ठ ७०८ )--जब तीथकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंयमी अथवा देशसंयमी करते हें, तब 
तप, ज्ञान तथा निरवाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संयत 
तथा अग्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तब ज्ञान और निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते हैं। यदि पूबभव में बंध को प्रारम्भ किया था, तो 
ग़र्भावतरण आदि पंचकल्याणुक होते हैं । 


सक्ष्म विचार 


इस संबंध मे सूक्ष्म विचार द्वारा यह महत्व की बात अवगत 
होगी कि तीथंकर प्रकृति सहित आत्मा को तीथकर कहते हैं। उसका 
उदय केबली भगवान में रहता है। उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकती है । एक व्यक्तिने भरतत्तेत्र में तीथकर प्रकृतिका बंध 
किया। वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक मे जन्म धारण करता 
है, तो अपर्याप्तावस्था में बह मिथ्यात्वी ही होगा | सम्यक्त्वी जीव का 
दूसरी आदि प्रथ्बियों में जन्म नहीं होगा है। उन प्रथ्चियों भें उत्पत्ति 
के उपरान्त सम्यक्त्व हो सकता है। तीथकर प्रकृति की सत्ता वाला 
जीव- तीसरे नरक तक जाता है। वहां सम्यक्त्व उत्पन्न होने के उपरान्त 
पुनः तीथकर प्रकृति का बंध हो सकता है | तीथकर प्रकृति के बंध का 
आरंभ मनुष्य-गति में होता है, उसका निश्ठापन देवगति-तथा नरक- 
गति में भी होता है । 


तीथकर का निर्वाण 


तीथकर रूप मे जन्म घारण करने वाली आत्मा के गर्भ 
जन्म, तप तथा ज्ञान कल्याणक होते हें। इन अबस्थाओं में तीथंकर 
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अक्ृति का अस्तित्व रहता है। अयोग केवली के अंतिम समय में 
तीथकर प्रकृति का क्षय हो गया, अतः उसकी सत्ता शेष नहीं रही। 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के तीथंकर प्रकृति नहीं है। उनका निर्वाण- 
कल्याणक किस प्रकार तीथकर का निर्वाणु कल्याणक कहा जायगा ? 
अब वे तीथंकर पद वाच्यता से अतीत हो चुके हैं; अतणव सूक्ष्म दृष्टि 
से तीर्थंकर नामकर्म सहित आत्मा के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान 
कल्याणक कहे जायंगे। 


यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि आगम में तीथंकर को 
पंचकल्याणु-संपन्न ( पंचकल्लाणु-संपरणाणं ) क्‍यों कहा है १ इसके 
समाधान में यही कहा जायगा कि भूतपूर्व नेगम नय की अपेक्षा यह 
कहा जाता है। एवंभूतनय की अपेक्षा ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
जैन धर्म का सोन्द्ये उसकी स्वाद्वादमयी पवित्र देशनामे हैं, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है। उसी स्याद्वाद से 
इस प्रश्न पर दृष्टि डालने पर शंका दूर हो जाती है। 


भरत तथा ऐरावत में पंचऋल्याणुक वाले ही तीथ्कर क्‍यों 
होते हैं, विदेह के समान तीन अथवा दो कल्याणुक संपन्न महापुरुष 
क्यों नहीं होते ? इसका विशेष कारण चिंतनीय है । भरत 
तथा ऐराबत में एक उत्सपिंणी में चोब्रीस तीथंकर होते हैं ओर 
अवसर्पिणी में भी चोबीस होते हैं। अबसर्पिणी के चोथे काल में तथा 
उत्सपिंणी के तीसरे काल में इनका सझ्लाव माना गया है। दुषमा- 
सुषमा काल के सिवाय अन्य कालों के होने पर इन स्थानों में मोक्षमार्ग 
नहीं रहता । विदेह में नित्य मोज्ञमाग है, कारण वहां दुषमासुषसा 
काल का सदा सद्भाव पाया जाता है। वहां तो ऐसा होता है 
कि एक तीर्थंकर के समत्ञ कोई भव्य तीथकर प्रकृति का बंध करता है । 
जब गुरुदेव तीथंकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम शरीरी 
आत्मा के दीक्षा लेने पर तपादि कल्याणकोों के क्रम में बाधा नहीं 
आती । दो तीर्थंकरों का परस्पर में दशन नहीं होता, जेसे दो चक्रवर्तियों 
आदि का भी परस्पर दर्शन नहीं होता। भरत तथा ऐरावत मे ऐसी 
पद्धति है कि एक तीथंकर के समीप किसी ने तीथकर प्रकृति 
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का बंध किया है जेसे श्र शिक राजा ने वीर भगवान के सानिध्य में 
तीथकर प्रकृति का बंध किया था। उसके उपरान्त वह जीव या तो 
स्वग में जायगा, या नरक में जायगा, इसके पश्चात्‌ वह तीसरे भव 
में तीथंकर होकर मुक्त होता है । 
विदेह नित्य धर्मभूमि है, अतएव वहां चरम शरीरी जीव 
तीथकर प्रकृति का बंधकर उसी भवमे मोक्ष जाता है । मरततक्तेत्र, ऐराबत 
क्षेत्र में एक ही भव में तीथकर प्रकृति का बंध करके उसी भव से मोक्ष 
जाने का क्रम नहीं है। बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्प काल में भरत 
तथा ऐरावत में चोबीस तीथंकर उत्सपिंणी तथा चौबीस ही अबसपिंणी 
में होगे। विदेह का हाल अपब है। इतने लम्बे काल में वहां से 
'विपुल संख्या में तीथंकर मुक्ति प्राप्त करते हैं | एक कोटि पर्व की आयु 
प्राप्त कर मोक्ष जाने के पश्चात्‌ दूसरे तीर्थंकर की उत्पत्ति होने में कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है । 


सिद्धलोक और कमंभृमि का क्षेत्रफल 
कर्मभूमियों से ही जीव सिद्ध होते हैं, किन्तु सिद्धलोक का 
क्षत्र पेतालीस लाख योजन प्रमाण कहा है, उसमें कर्मभूमि तथा 
भोगभूमियों का ज्षत्र आ जाता है। अतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या 
देवकुरु उत्तरकुरु हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्पक क्षेत्र, हेसण्यबत क्षेत्रों 
से भी मोक्ष होता है! यदि मोक्ष मानते हो, तो उनको भोगमूमि के 
स्थान में कर्मभूमि क्‍यों नहीं कहा गया है ! 


....._ इस प्रश्न का समाधान अत्यन्त सरल है । सर्वार्थसिद्धि में 
पड्यपाद स्वामी के द्वारा कहा गया कथन ध्यान देने योग्य है''“कस्मिन्‌ 
ध का के ८ 0 बे 
क्षेत्र सिध्यन्ति ? प्रत्युपन्नग्राहिनयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे, स्वप्रदेशि, आकाश 
प्रदेश वा सिद्धिभवति | भूतग्राहिनयापेक्षया जन्मग्रति पंचदशसु 
कर्मभूमिषु, संहरणं अति मानुषक्षेत्रे सिद्धिः” ( अध्याय १०, सूत्र ६ की 

टीका )। प्रश्न-किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं ? उत्तर--वर्तमान को 
. प्रहण करने वाले नय की अपेज्ञा निवांणक्षेत्र से मुक्त होते हैं; अपनी 
आत्मा के प्रदेशों में मुक्त होते हैं, अथवा शरीर के द्वार गरहीत आकाश 
के अदेशों से सिद्धि होती है। भूतकाल को ग्रहण करने वाले नय की 
अपेक्षा से पंद्रह कर्मभूमि में जन्म प्राप्त जीव बहां सिद्ध होता है। वहां 
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जन्म प्राप्त जीव को देव आदि अन्य क्षेत्रों में ले जावें, तो समस्त 
मनुष्यक्षेत्र निर्वाशभूमि है । इस कथन से शंका का निराकरण 
हो जाता है। _ 


महत्व की बात 


सर्वार्थंसिद्धि में एक और सुन्दर बात लिखी है “अवसप्पिंस्यां?? 
सुषम-दुःषमायाः अन्त्ये भागे दुःबमसुषमायां च जातः सिध्यति। 
न तु दुष्घमायां जातो दुःघमायां सिध्यति। अन्यदा नेब सिध्यति। 
संहरणतः सवस्मिकानले उत्सर्पिस्यामवसर्पिए्यां च सिध्यति” 
( १० अध्याय सूत्र £ )-अवसर्पिणी काल में सुषम-दुःघमा नाम के 
तृतीय काल के अंतिम भाग में तथा दुःषम-सुषमा नामके चतुथेकाल में 
_ जन्मघारण करने बाला मोक्ष जाता है। दुःघमा नामक पंचम काल में 
' उत्पन्न हुआ पंचम काल मे मुक्त नहीं होता । अन्यकालों में मोक्ष नहीं 
होता । किसी देवादि के द्वारा लाया गया जीव उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी 
के सभी कालों में सिद्ध पदवी को प्राप्त करता है। इस कथन का भाव 
यह है कि विदेह सदश कर्मभूमि में सदा मोक्षमार्ग चालू रहता है। 
अन्य कर्ममूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिवर्तन होने से मोक्षमाग रुक 
गया । ऐसे काल में भी देवादि के द्वारा लाया जीव इन क्षेत्रों से मुक्त 
हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुर्थ काल॑ का सहूव नहीं है। 


क्‍ प्रश्न $--जब समस्त पेतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र को निवीशस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी आदि कुछ 
विशेष स्थानों को निबाण स्थत्त मानकर पूजने की पद्धति का अन्‍्तरंग 
रहस्य क्या है ! 


समाधान--आगम में लिखा है कि छठवें काल के अन्त से 
जब उनचास दिन शेष रहते हैं, तब जीवों को त्रासदायक भयंकर 
प्रलयकाल प्रवृत्त होता है। उस समय महा गंभीर एवं भीषण संवतंक 
'बायु बहती है, जो सात दिन पर्यनन्‍्त वृक्ष, पवेत ओर शिला आदि को _ 
'चूण करती है। इससे जीव मूच्छित होते हैं ओर मरण को प्राप्त करते 


हैं। मेघ शीतल और क्ञार जल तथा बिष जल में से गत्येक को सात- 
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सात दिन तक बरसाते हैं। इसके सिवाय वे मेघ-धूम, धूलि, वज तथा 
अग्नि की सात-सात दिन तक वर्षा करते हैं । इस क्रम से भरत ज्षेत्र के 
भीतर आये खण्ड में चित्रा प्रथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत एक योजन 
की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। वत्ज और महाअग्नि के बल से 
आये खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूववर्ती स्वरूप को छोड़कर घूलि 
एवं कीचड़ की कलुषता रहित हो जाती है। ( तिलोयपण्णुत्ति ३४७ 
पृष्ठ )। उत्तरपुराण में लिखा है :-- 


ठती घरण्या: वेषस्यविगंभे सति सबतः 
भवेश्ित्रा समा भूमि: समात्तजावर्सपिणी ॥ ७६--४५.३ 


उनचास दिन की अग्नि आदि की वर्षा से प्रथ्वी का विषम- 
पना दूर होगा ओर समान चित्रा पृथ्वी निकल आयगी। यहां पर 
ही अवसपिणी काल समाप्त हो जायगा | इसके पश्चात्‌ उत्सर्पिणी काल 
प्रारंभ होगा। उस समय क्षीर, अम्नत आदि जाति के सेघों की वर्षो 
होगी, उससे सब वस्तुओं में रस उत्पन्न होगा। आगम के इस कथन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि छठवें काल के अन्त में सभी सवनादि 
क्त्रिस सामग्री इस आये खण्ड में नष्ट हो जायगी, तब निर्वाण स्थान 
आदि का भी पता नहीं रहेगा । उस स्थिति में आगामी होने वाले 
जीव अपने समय मे मोक्ष जाने वाले महापुरुषों के निर्वाण स्थानों 
को पूजेंगे। इतनी विशेष बात है कि सम्मेद्शिखर को आगम में 
तौथेकरों की स्थायीनिवोशभूमि माना है । इस हुँडावसर्पिणी कालके 
कारण आदिनाथ भगवान का केलाश, नेमिनाथ का गिरनार, वासुपृज्य 
का चंपापुर तथा बीर प्रभु का पावापुर निर्वाण स्थान बन गए। अन्य 
काल मे ऐसा नहीं होता; इसलिए सम्मेदशिखर तो अविनाशी 
सतीथरुपता धारण करता रहेगा । अन्य तीर्थां' की ऐसी स्थिति नहीं है । 
इससे उनकी शाश्वतिकता स्वीकार नहीं की गई है । 


यह बात भी विचारणीय है कि जिस स्थान से किन्हीं पूज्य 
आत्माओं का साज्षात्‌ संबंध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भक्त हृदय को पर्याप्त श्रेरणा मिलती है। उच्ज्बल भावनायें 


र्ड्प 











तीअकर 


जागती दे । अन्य स्थान में ऐसा नहीं होता । पावापुरी के पुण्य पद्मा- 
सरोवर में जो पवित्र परिणाम होते हैं, वे भाव समीप वर्ती अन्य 
ग्रामों में नहीं होते यद्यपि अतीत काल की अपेक्षा सभी स्थानों से मुफ्त 
होने वाली आत्माओं का सम्बन्ध रहा है। अपने कल्याण तथा लाभ 
का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उन स्थानों की ही. बंदना करता 
है, जहाँ के बारे में निश्चित इतिहास ज्ञात होता है। जिस स्थान से कोन, 
कब मोक्ष गए इसका पता न हो, वह क्‍या प्रेरणा प्रदान करेगा ! 
विचारवान्‌ व्यक्ति उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होता है, जिनसे उसका हित 
होता है । इस प्रकाश में शंका का समाधान हो जाता है। सिद्धों को 
प्रणाम करने वाला व्यक्ति लोकाग्रभाग मे विराजमाग समस्त मुक्त 
आत्माओं को प्रणाम करता है | 


आनन्द की बात 

निर्वाण भूमि की वंदना में एक विशेष आनन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धलोक में विशाजमान भगवान का विचार 
करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
मे भगवान हैं, यह हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। जेनधर्म में ये 
कृतकृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा माने गए है| 


सिद्धों की संख्या क्‍ क्‍ 
मूलाचार में सिद्धों के विषय में अल्पबहुत्व पर इस प्रकार 

प्रकाश डाला गया है :-- 

मणुसगदीए थोग तेंहिं असखिजणुण शस्थे। 

तेहिं असंखिजणुणा देवगदीए हंवे जीवा | १७० । प्योतरत्याचिकार 
संबसे कम जीव मनुष्य गति में हैं। उनसे असंख्यात गुर 
नरकगति में हैं | नारकियों से असंख्यात गुणे देवगति मे हैं।.. 

सेंहितोणंतणुण( सिद्धगदीए भदंति भवरहिया । 

तेहिंतोशंतगुण दिस्थगदीए किलेसंता ॥ १७९ ॥ 


२७६ 








तीथंकर 


देवगति के जीवों की अपेज्ञा सिद्धगति में संसार परिभ्रमण 
रहित अनंतगु्णं सिद्ध भगवान हैं। उन सिद्धों से अनंतगुणे जीव « 
तियचगति में क्‍्लेश पाते हैं । तियचों में मी निगोदिया एकेन्द्रिय जीव. 
अनंतानंत हैं। 
एर्गणगोद्सरीरे जीवा दव्वप्पमाणुदो दिला |... 
'पिद्धेंहि ऋणंतगुणा सन्वेण वितीदकल्लेणु ॥ १६३॥ 
द्रव्य प्रमाण से देखने पर एक निगोदिया जीव के शरीर से 
४३ से अनंतगुणं तथा सर्व व्यतीत काल से अनंतगु्णें 
जीव है । 


इन विकासहीन दुःखी निगोदिया जीबों की विचित्र कथा _ 

है | कहां भी है :-- 
अत्यि अणंताजीव जेंहिं एु फ्तो ठसाण परिणामों । 
भाव कल्लंक-सुपठरा शिगोदवारस रण मुंचेति ॥ ५६२ ॥ 
उन तियचगति के जीवों में ऐसे जीव भी अनंत संख्या में. 


हैं, जिनने अब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है। वे मलिनता-अचुर 
भावों के कारण निगोद्वास को नहीं छोड़ पाते हैं । 


अभव्यों की संख्या 


ऐसी जीवों की स्थिति विचारते हुए किसी महान आत्मा 

का निर्वाण प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है, यह विवेकी व्यक्ति सोच 

सकते हैं | जीव राशि में एक संख्या अभव्य जीवों की है, जिनका 

कभी निर्वोण नहीं होगा ओर वे संसार परिभ्रमण करते ही रहेंगे । 

. भव्यों की अ्रपेक्षा उनकी संख्या अत्यन्त अल्प है। अभव्य राशि को 

अनंत गुणित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उससे भी अनंत 

गुशित सिद्धों की राशि कही गई है गोम्मटसार कर्मकांड में लिखा है :- 
सिद्धाएंतिमभाग अभव्वसिद्धादरंतगुणमेव । 

समग्रपबद्ध' बंधदि जीगवसादो दु विसरित्थ ॥ ४॥ 


सिद्धराशि के अनंतर्वें भाग तथा अभव्यराशि से अनंत 








श्प० 





[क्र 


तीर्थंकर 


गुणित प्रमाण एक समयमे कर्मसमूहरूप समय-प्रबद्ध को. यह जीव 
बांधता है| यह बंध योग के अनुसार विसदृश होता है अर्थात्‌ कभी 
न्यून, कभी अधिक परमाणशुओं का बंध होता है। ही 


जीवप्रबोधिनी टीका में उपरोक्त कथन इस प्रकार किया 


गया है :-- 


“सिद्धराश्यनंतेकमार्ग, अभव्यसिद्धे स्योडनंतगुएं तुपुनः योगवशात्‌ 


विसदशुं समयप्रबद्ध/ बन्चाति। समये समय प्रबध्यते ईति समयप्रबद्धण! 


उत्सरपिणी काल में सिद्धों की अल्प संख्या 


# क की ५ ||] 
है राजवार्तिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं, उत्सर्पिणी काल 
से सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं। अवसर्पिणी काल में सिद्ध 


होने वालों को संख्या उनसे विशेष अधिक कही गई है। अनुत्सर्पिणी- 


 उत्सपिंणी कातल्न ( विदेह में नित्य चतुथेकाल रहता है अतः वहां 
उत्सपिंणी-अनुस्सर्पिणी का विकल्प नहीं हैं। वहाँ का काल अनुत्स- 
पिंणी-उत्सपिणी काल कहा जायगा ) की अपेज्ञा सिद्ध संख्यातगुणे 
हैं। कहा भी है “सर्वस्तोक्ा उत्सर्पिणी सिद्धाः।अबसर्पिणी सिद्धाः 
विशेषाधिकाः । अनुस्सर्पिण्यवसरपिणीं सिद्धाः संख्येयगुणा/?--तत्वार्थ 
राजवातिक अध्याय १०, सूत्र १०, पृष्ठ ३६६। 


विशेष कथन 


पूज्यपाद स्वामी ने कहा है--“सवबंतः स्तोका लवणोदससिद्धा+, 
कालोदसिद्धाः संख्येयगुणाः। जंबूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकी- 


खण्डसिद्धा: संख्येयगुणाः । पृष्कराघसिद्धाः संख्येयगुणा+? ( अध्याय 


१०, सूत्र १० )-सबसे न्यून संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने वालों 
की है। उनसे संख्यातगु्णं कालोद्धि से सिद्ध हुए हें । उनसे भी 
संख्यात गुणित जंबूद्वीप से सिद्ध हैं। धातकीखंड द्वीप से सिद्ध होने 


वाले संख्यातगुणे हैं । पुष्कराधद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे 


संख्यातगुणो हैं । क्‍ क्‍ 
“ज़घन्येन एक्समये ण्फः सिध्यति, उत्कर्षणाष्टीत्तरसंख्या” 


-जघन्य से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, अधिक से अधिक 


शघर्‌ 








0 और 


लतीथकृर 
एक सो आठ जीव एक समय में मुक्त होते हैं | 


ज्ञानातुयोग की अपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है, मति-श्ुत-मनःपर्ययज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध होने बाले 
सबसे कम हैं। उनसे संख्यातगु्ें मतिज्ञान तथा श्र॒तज्ञान से सिद्ध 
हुए हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान से सिद्ध 
संख्यातगुणे हैं | मति-श्रुत तथा अवधिज्ञान से सिद्ध उनसे भी संख्यात्त 
गुणे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि मोक्ष जाने वाली संयमी आत्मा 
मति-अुतज्ञान युगल के साथ अवधिज्ञानावरण का भी ज्ञयोपशम 
प्राप्त करती है । राजवार्तिक में लिखा है--“सर्वस्तोकाः मति-श्र्‌ त- 
मनःपययसिद्धाः , मतिश्रुतज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः | मतिश्रुतावधि- 
मनःपर्ययज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः। मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धाः संख्येय- 
युणाः ( पृष्ठ ३६३७, अध्याय १०--१० ) 


जीवों की सामर्थ्य के भेद से कोई-कोई अन्योपदेश द्वारा 
प्रतिबुद्ध हो मुक्त होते हैं। कोई-कोई स्वयं सिद्धिपद के स्वामी बनते 
हैं। अकलंकस्वामी ने कहा है-.. कैचित्‌ प्रत्येकब॒ुद्धसिद्धा3, परोपदेश- 
मनपेत्य स्वशक्स्यैवाविभूतज्ञानातिशयाः । अपरे बोधितबुद्ध-सिद्धाः , 
परोपदेशपूवकज्ञानप्रकर्षास्कंदिनः? .( पृष्ठ ३१६६ )--कोई तो प्रत्येक 
बुद्ध-सिद्ध हैं, क्योंकि उनने परोपदेश के बिना अपनी शक्ति के द्वारा 
ज्ञानातिशय को प्राप्त किया है। अन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहे गए हें, 
वे परोपदेशपू्ंक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं । इस अपेक्षा से 
तीथंकर भगवान प्रत्येकबुद्ध सिद्ध कहे जावेंगे | द 


प्रमाथ-दृष्टि क्‍ क्‍ 


बी 


इस भ्रकारं विविध दृष्टियों से सिद्ध भगवान के विषय में 
परसागम से प्रकाश डाला गया है। परमार्थतः सब सिद्ध समानरूप 
से स्वभावरूप परिणत हैं। उनका यथार्थ बोध न मिलने से एकान्त 
पत्तवालों ने भ्रान्त धारणाएँ बना ली हैं | 


सिद्ध भगवान के विषय में विविध अपरमा्थ बिचारों का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र कहते हैं- 


श्घ्र 





थक 
तीथंकर 


श्रराविहकस्मवियला सीदीभृदा रिएंजणा खित्या। 
अटगुणा किदकिज्या लोकरण-रिएवासिणे सिद्धा) गो० जी० धद 


| वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों से रहित है, अतएव 
वे सदाशिव सत की मान्यता के अनुसार सदा से मुक्त अवस्था संपन्न 
नहीं है। वे जन्म, मरणादि रूप सहज दुःख, रागादि से उद्‌भूत शारीरिक 
दुःख, सर्पादि से उत्पन्न आगंतुक पीड़ा, आकुलता रूप मानसिक व्यथा 
आदि के संताप से रहित होने से शीतत्षता प्राप्त हैं, अतएव सुखी हैं । 
इससे सांख्यमत की कहपना का निराकरण होता है, क्योंकि बह 
. सांख्य मुक्तात्मा के सुख का अभाव कहता है--“अनेन मुक्तो आत्मनः 
सुखाभाव॑ बदन सांख्यमतमपाकृतम्‌”? 


वे भगवान कर्सो' के आखब रूप मल रहित होने से निरंजन 
हैं। इससे सन्‍्यास्री ( मस्करी नामके ) सत का निराकरण होता है, जो 
कहता है “भुक्तात्मनः पुनः कर्मांजनसं तर्गेण संसारोस्ति”--मुक्तात्मा के 
फिर से कर्मरूपी मल के संसग होने के कारण संसार होता है। वे सिद्ध 
प्रति समय अधथेपयायों द्वारा परिणमन युक्त होते हुए डत्पाद-व्यय को 
प्राप्त करते हैं तथा विशुद्ध चेतन्य-स्वभाव के सामान्य भाव रूप जो 
द्रव्य का आकार है वह अन्यय रूप है उसके कारण सब कालाश्रित 
अव्यय रूप होने से वे नित्यता युक्त हैं। इससे 'परमाथेतों नित्यद्रव्यं 
नः--वास्तव में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किन्तु पंतिक्षण विनाशीक 
पर्याय मात्र हैं, इस बोद्ध मंत का निराकरण होता है । वे ज्ञानवीर्यादि 
अंष्ठ गुणयुक्त हैं । इत्युपलक्षणं तेन तदनुसायानंतानंतगुंणानां 
 तेष्वेबांतर्भाव/?--में आठ गुण उपलक्षण मात्र हैं। इनमें उन गुणों के 
अनुसारी अनंतानंत गुणों का अंतर्भाव हो जाता है। इससे नेयायिक 
तथा वेशेषिक मतों का निराकरण होता है, जो कहते हैं "ज्ञानादिगुणा- 
नामत्य॑तोच्छित्तिरात्मनो सुक्ति'-चज्ञानादि ग्रुणों के अत्यन्ताभाव 
रूप मोक्ष है । क्‍ द 
क्‍ वे भगवान कृतकृत्य हैं, क्‍योंकि उनने कऋत॑ निश्वापित॑ 
कुत्य॑ सकलकमज्ञयतत्कारणालष्ठानादिक येस्ते कृतकृत्या” सम्य्द्शन 
चारित्रादि के अनुष्ठान द्वारा सकल कर्मज्य रूप कृत्य अर्थात्‌ काये 
को संपन्न कर लिया है। इससे उस मान्यता का निराकरण होता है, 


श्र 











तौथकर 


जिसमें सदाम॒क्त ईश्वर को विश्व निर्माण म॑ संलग्न बत्ताकर अक्ृत- 
कृत्य कहा गया है ( ईश्वरः सदाम्मुक्तेपि जगन्निमापणों कृताद्रत्वेना- 
कृतकृत्यः ) 

बे लोकत्रय के ऊपर तनुवातवलय के अंत में निवास करते हैं 
( तनुबातप्रांते निवासिन:-स्थास्तवः) । इससे माॉंडलिक मत. का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विश्ञाम न कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं ( आत्मनः उध्वगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्ता- 
चस्थायां कचिदपि विश्रामाभावात्‌ उपयपरि गमनसिति वद्न्‍्मांडलिकमत्त 
अत्यस्तं। गो० जी० टीका एप्ठ १७८ ) 


पंचम सिद्धगति 


मुक्तात्माओं की गति को सिद्धगति कहा है । यह चार गतियों 
से भिन्न है, जिनके कारण संसार में परिभ्रमण होता है। इस पंचम 
गति के विषय में नेमिचंद्राचाये कहते हैं 


(-/. जाइ-जरा-मरण-भया संजोगविजोग-दुक्ख-सण्णाओ | 
रोगादिगाय जिससे ण॒ संति सा होदि सिद्धगई॥ गो.जी. १५२ 


जिस गति में जन्म, जरा, मरणं, भय, संयोग वियोग 
जनित दुःख, आहारादि संज्ञाएं, शारीरिक व्याधि का अभाव है, 
वह सिद्धगति है | 


हि । 


१ इस सिद्धगति के विषय में गोम्मठसार जीवकाण्ड के अंग्रेजी 
अनुवाद में स्व० जस्टिस जे० एल० जेनी लिखित यह अंश मार्मिक है 
7 एप ८ठम्दप्रएाड ० ॥596-बाटत 50पी5 35 तल्टाना>6त प्रकट, 


॥7968007 77779768 +८०ए 0 डि्लाफ्रांट 77806", ७१700 ४॥70फ08 
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तीथकर 
इस सिद्धगति की कामना करते हुए मूलाचार में कहा है :-- 


जा गदी अरहंतारं रिएटिदशरु उ जा गणदी। 
जा गदी वीतमोहाणं सा मे भवद सस्सदा ॥ ११६ ॥ 


जो गति अरिहंतों की है, जो गति कृतकृत्य सिद्धों की है, जो द 
गति बीतमोह मुनीन्द्रों की है, बह मुझे सदा प्राप्त हो । 


मुक्ति का उपाय 


द इस मुक्ति की प्राप्ति का यथाथे उपाय जिनेन्द्र बीतराग के धर्म 
की शरण ग्रहण करना है। जेन प्रार्थना का यह वाक्य महत्वपण है. 

चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि अरहंतसरणं पव्वज्ञासि, सिद्धसरण 
पव्वज्ञांसि, साहुसरणं पव्वज्ञामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो सरण 
पव्वज्ञामि-म चार की शरण मे जाता हूँ । अरहतों की शरण मे जाता हूँ । 
सिद्धों की शरण मे जाता हूँ | साधुओं की शरण में जाता हूँ । केवली 
प्रणीत धेम की शरण में जाता हूँ। यहां धर्म का विशेषण केवलिपण्णुत्त 
अथ्थोत्‌ संवज्ञ भगवान द्वारा कथित महत्वपूर्ण है। संसार के चक्र 
मे तह संप्रदायों के प्रवतकों से यथाथे धर्म की देशना नहीं प्राप्त 
होती 


मार्मिक कथन 


इस प्रसंग म॑ विद्यावारिधि स्व० .चंपतरायजी वार-एट-ला 
. का कथन चिंतन पूर्ण है :-- 


यथाथे में जेनधर्म के अवलंबन से निांण प्राप्त होता है। 
यदि अन्य साधना के मार्गों से निर्वाण मित्रता, तो वे मुक्तात्माओं के 
विषय में भी जेनियों के समान स्थान, नाम, समय आदि जीवन की बातें 
उपस्थित करते। “ए०0 0क्त फ्लीशिफि 87 9 ए9०४ं007 ६० 
चधिणांडत 3 डी एणी प्राका, एा0 #28ए९ का9ट८त [0 ७00- 
[8050 ऊफए णिीठजांपशू 8 (€80०॥988.7 ( एकशाहुट ०0 
४८७7४, 082० 2] )--जेन धर्म के सिवाय कोई भी धर्म उन लोगों की 
'घूची उपस्थित करने में समर्थ नहीं है, जिनने उस धर्म की आराधना 
द्वारा ईश्वरत्व श्राप्त किया है 


श्प 





तीथकर 


..... इस संबंध में चोबीस तीथ्थड्टरों की पूजा में आगत पाठ के 
परिशीलन से पर्याप्त ्रकाश ग्राप्त होता है तथा शांति मिलती है। यहां 
तीथकरों के जन्मस्थान, यक्षु-यक्षी, माता-पितादि का कथन करते हुए 
निर्वाण भूमि का वर्णन पूर्वक नमस्कार अर्पण किया गया हे। 

साकेतपुरे नाभिराजमरुदेव्यो्जाताय कनकवर्णाय पंचशत- 
धनुरुच्छेदाय वृषभलांछनाय, गोमुख-चक्रेश्वरी-यक्षयक्तीसमेताय चतुर- । 
'शीतिलक्षपूर्वायुष्काय केलासपबते कर्मक्षयं॑ गताय वृषभतीर्थकराय.... 
नमस्कारं कुर्व। क्‍ क्‍ 

साकेतपत्तने जितारिज्॒प-विजयादेव्योर्जाताय सुबर्णवर्णाय 
गेजलांछनाय पंचाशद्धिकशतचतुष्टयधनुरुच्छेदाय महायक्ष - रोहिणी 
यंक्षयज्ञीसमेताय द्वासप्रतिलक्ञपूर्वायुष्काय सम्मेदे सिद्धिवरकूटे कर्मत्षयं 
गंताय श्रीम॑ दजिततीयंकराय नमस्कार क॒वे | 


सावंतीपत्तने दृढरथभूपति-सुषेणादेव्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
चतुःशतधनुरुच्छेदाय श्रीमुख-प्रज्ञप्री-यक्षयक्षी समेताय अश्वलांडनाय 
षष्ठिलक्ञपूर्वायुष्काय संमेद गिरो दत्तघबलकूटे परिनिवरत्ताय श्रीशंभव- 
तीथंकराय नमस्कार कुर्वे । क्‍ 
.... श्रीकौशलदेशे अयोध्यापत्तने सं वरनप-सिद्धार्थामहादेव्यो 
जाताय सुवर्शवर्णाय पंचाशद्धिऋत्रिशतघनुरुच्छेदाय पंचाशल्लक्ष- 
पूर्वायुष्काय कपिलांछनाय यक्षेश्वरवजःच'खलायत्ञयक्षी समेताय संम्मेद- क्‍ 
गिरो आनंदकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीमद्भिनंदनतीर्थेश्वराय नमस्कार कुवें। 
.. अयोध्यापुरे मेघरथनप-सुमंगलादेव्योजीताय सुवशवणाय 
त्रिंशतधनुरुच्छेदाय चक्रवाऋलांछनाय चत्वारिशल्लणपूर्वायुष्काय तुंबर- 
पुरुषदत्तायज्ञयंज्ञीसमेताय सम्मेदे अविचलकूटे कर्मज्षयं गताय 
' अीसुमतितीर्थेश्वराय नमस्कार कु । | 


कोशंबीपत्तने धरणन्प - सुषीमादेव्योजाताय लोहितवर्णाय 
कमललांछनाय त्रिशल्लज्षपूर्वायुष्काय पंचाशद्धिक-द्विशतधनुरुच्छेदाय 
पृष्प-मनोवेगायक्षयज्ञीसमेत।य. सम्मेदगिरो मोहनकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्रीपग्मप्रभतीर्थ श्वराय नमस्कार कुर्वे | 


वाराणसीपत्तने सुप्रतिष्ठनृप - प्रथ्बीदेवीमहादेव्योजॉताय 
स्वस्तिकलांद्नाय हरितवर्णाय द्विशतधनुरुच्छेदाय 'चतुंचिशतिल' 


हि 











श्द्ध6्‌ 





तीथंकर 
पूः कृ ; दिः 
3 3 अरनदि-कालीयज्षयक्ञीसमेताय सम्मेदे प्रभासकूटे कर्म- 
ज्ञयंगताय श्रीसुपाश्वतीथंकराय नमस्कार के । द 


चंद्रपुरीपत्ते महासेनमहाराज - लक्ष्मीमतीदेव्योजोताय 


चंद्रलांडझनाय शुश्र-बर्णाय पंचाशद्विकेकशन-धनुरुच्छेदाय दशलक्ष 
पूर्वायुष्काय शाम-जवाल्ामालिनीयक्षयक्ञीसमेताय सम्मेदे ललितघन 
, कूटे कर्मेज्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभु-तीर्थेश्वराय नमस्कार कुबं। 
काकंदीपत्तने सुप्रीवमहाराज - जयरामादेव्योजीताय शुश्र 

वर्णोय शतघलु - रुच्छेदाय द्विलज्ञपूर्वायुष्काय कर्कंटलांडनाय अजित 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरों सुप्रभकूटे कर्मज्षयंगताय श्री 
पुष्पदंततीथश्वराय नमस्कार कु्वे 

 भद्॒पुरे-दद्रथमहाराजसुनंदादेव्योजाताय. श्रीवृत्लांछनाय 
इच्चाकुवंशाय, सुबणवर्शीय नवतिधनुरुच्छेदाय एकलक्षपूर्वायुष्काय 
बह्य-कालीयक्षयक्ञीसमेताय सम्मेदगिरों विद्य दृर्कूटे कर्मक्षयंगताय श्री 
शीतलतीथश्वराय नमस्कार क्॒वे ॥ 


सिंहपुराधीश्वरविष्णुनृपति-नंद देव्योजाताय सुवर्णबर्णाय 


इच्वाकुवंशाय गंडलांछनाय अशीतिधनुरुच्छेदाय चतुरशीतिलक्षवर्षा- 
युष्काय ईश्वरगोरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेदगिरों संकुलकूटे कर्मत्षय 
गताय श्रीश्रेयांसतीथंकराय नमस्कार कु्वे | 

वसुपृज्यनप - जयादेव्योजौताय कुमारबालब्रह्मचारिणे रक्त- 
वर्णाय इक्ष्वाकुवंशाय महिषलांछुनाय सप्रतिधनुरुच्छेदाय द्वासप्रति- 
लक्षबषायुष्काय सुकुमार-गांधारी-यक्षयक्षीसमेताय चंपापुरसमीपे रजत- 
बालुकाख्यनरीतीरे मंदरशेलशिखरे मनोहरोग्याने मोक्ष गताय श्री 
वासुपृज्यतीथंकराय नमस्कार कुर्व | 


कांपिल्याख्यनगरे कृतवर्मनप-आयेश्यामादेव्योजाताय सुबणे 


वर्णाय इक्ष्वाकुबंशाय वराहलांडुनाय पटष्टिधनुरुच्छेदाय पंचाशल्लक्ष 
वर्षायुष्काय परमुख-बेरोटी-यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरों वीरसंकुल 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीविमलतीथ #राय नमस्कार कु | 

अयोध्यापत्तने सिंहसेननपति-जयश्यामादेव्योजौताय सुबर्ण- 
वर्णाय. इच्चाकुवंशाय. पंचाशद्धनुरुच्छेदाय त्रिंशल्लक्षवर्षायुष्काय 
मल्लूकलांछनाय पातालअनंतमतीयज्ञयज्ञ/समेताय संमेद्गिरो कर्मत्ष्य॑- 
गताय श्रीमदनंततीयथंकराय नमस्कार कुर्व । ह 


श्प्ड 








खपुरे भावुमद्वाराज - सुप्रभामद्वादेव्योर्जाताय हाटकबणोय 
इच्चाकुवंशाय वचञ्जलांछनाय पंचोत्तरचत्वारिंशद्धनुरुच्छेदाय दशलक्ष 
वर्षायुष्काथ... किन्नरमानसीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे दत्तवरकूटे 
परिनित्र ताय श्रीवर्मनाथतीथंश्वराय नमस्कार कुर्वे । हक 


हस्तिनापुरे. विश्वसेनमहाराज - ऐशांबामहादेव्योजाताय 
- कांचनवर्णाय चत्वारिंशद्धनुरुच्छेदाय एकऋलक्षवर्षायुष्काय गरुड - 
महामानसी-यज्ञयक्षीसमेताय हरिणलांड्नाय कुरुवंशाय सम्मेदशिखरे 
प्रभासाख्यकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीशांतिनाथतीर्थश्वराय नमस्कारं कुब । 


हस्तिनाख्यपत्तने श्रीस्‌रसेनमहाराज-कमलामहादेव्योर्जाताय 


सुवर्णवर्णाय पंचाधिकत्रिंशद्धनुरुच्छेदाय पंचोत्तरनवतिसहख्रवर्षायुष्काय 


अजलांछुनाय कुरुवंशाय गंधवे-जयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे ज्ञानधरकूटे 


कर्मक्षयंगताय श्रीकुंथुती्थश्वराय नमस्कार कुबें। 


. हस्तिनापुरे सुद्शनमहाराज - सुमित्रादेव्योजोताय सुवर्ण 


वर्णाय कुरुवंशाय त्रिंशद्धनुरुच्छेदाय मत्स्यलांडनाय चतुरशीतिसहखस् 
वर्षायुष्काय माहेन्द्रविजयायज्ञयकज्ञीसमेताय सम्मेदगिरों नाटककूटे 
कर्मकज्षयंगताय श्रीमद्रतीथे श्वराय नमस्कार कुबे । 


मिथिलापत्तने कुंभमहाराजप्रभावतीदेग्योजाताय हाटकवर्णाय 


इच्वाकुवंशाय पंचविंशतिधनुरुच्छेदाय पंचपंचाशत्सहस्र - वर्षायुष्काय 
कुंभलांछनाय. कुबेरअपराजित यक्ञयक्षीसमेताय श्रीसस्मेदे संबलकूटे 


कमक्ष्यंगताय श्रीमल्लितीर्थेश्वराय नमस्कार कु्वे । 


राजग्रहफ्तने सुमित्रमहाराजपद्मावतीदेव्योजोीताय इन्द्रनील- 


रत्नवर्षोय विशतिचापोन्नताय त्रिशत्‌ सहख्रवर्षायुष्काय कच्छुपल्लांछनाय 

वरुणबहुरूपिणी - यक्षयक्ञीसमेताय हरिवंशाय सम्मेद्गिरों नि्जरकूटे 
९ ] * शी शो कु के जे 

कमक्ष॒यंगताय श्रीमुनिसुत्रततीथश्वराय नमस्कार कुच | 


मर मिथिलाख्यपत्तने विजयनृप-वर्मिलामहादेव्यो्जाताय कनक- 
| ही | ५ च २ स्सि 
वर्णाय पंचदशधनुरुच्छे राय दूशसहखवर्षा युष्काय केरवलांछुनाय भृकुटि- 


चामुण्डीयक्षयज्ञीसमेताय इच्वाकुबंशाय सम्मेदगिरों मित्रधरकूटे 


कमंक्षयंगताय श्रीनमितीर्थेश्वराय नमस्कार कुबं।._*: 


रेपष, 





सब >+> पे + "मन अलंनकत पल अकिटण | धन ड़ 


तीथकर 


शारीपुराधीश्वरसमुद्रविजयमहारा जमहादेवीशिवदेव्यो जौताय 
नीलनीरद्निभवर्णाय. दशचापोन्नताय. सहखवर्षायुष्काय.. शंख 
लांछनाय हरिवंशतिलकाय सर्वोह्द - कृष्माणिडिनी - यक्षयक्ती समेताय 
उजयन्ताशखर परिनिवृ ताय श्रीनेमितीथेश्यूराय नमस्कार कवें | 


चाराणसीनगरे विश्वसेनमहाराज - ब्रह्मामहादेव्योर्जाताय 
हरितवर्णाय नवकरोन्नताय शतवर्षायुष्काय सर्पलांछनाय धरणेन्द्र- 
: पद्मावतीयज्ञयक्षी-समेताय उग्रवंशाय सम्मेदगिरों सुबणभद्रकूटे परि- 
निवर ताय श्रीपाश्वतीथश्वराय नमस्कार कब | 


श्रीकुण्डपुरे सिद्धाथनरेशप्रियकारिणीदेव्योजांताय हेमवर्णाय 
सप्रहस्तोन्नताय द्वासप्रतिवषोयुष्काय केसरिलांछनाय सातंग-सिद्धायिनी- 
यक्षयज्ञीसमेताय नाथबंशाय पावापुरमनोहरवनांतरे बहनां सरसां 
सध्य महामशणिशितल्षातले परिनिव् ताय श्रीमहावीरवधमान तीथश्वराय 
नमस्कार कुब । 


भगवान के उपदेश का मर्म 
जिनेन्द्र भगवान के कथन को एक ही गाथा द्वारा महामुनि 
कुंदकुंद स्वासी इस प्रकार व्यक्त करते हैं :-- क्‍ 
स्तो बंर्धदि कम्म॑ मंर्चादे जीवो विरागउंजत्तो | 
एसे (जिणोवण्सो तस्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥| १५० ॥ समयसाए 
रागी जीव कर्मों का बंध करता है, वेराग्य-संपन्न जीव 
बंधन से मुक्त होता है; यह जिन भ्गवानका उपदेश हैं; अतः 
भव्य जीवो ! शुभ अशुभ कर्मों मे राग भाव को छोड़ो | 
आभवदनों 


मे त्रिकाल्वती तीथकरों को इन विनम्र शब्दों द्वारा 
प्रणामांजलि अर्पित करते हैं :-- 


सकल लोक में भानु सम तीथेकर जिनराय । 
भाव - शुद्धि के हेतु में बदों| तिनंके पाये ॥ 


लक 





